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आपके ही कया समृद्धि से समुद्भूत श्रीभाप्य खण्ड पुष्पां की 
को महम।ला के इस चतुर्थ पुप्प ने २०३४ वर्षीय कार्तिक पुमः 
के पावन पर्व पर अमत थरीनेरगो को साम वज्र करने का साहरा 
उम विश्वास से कर रहा हूँ कि श्रीमान्‌ अपनी वरतु को इस नय 
परिवेश में प्रेक्षण जना अम^दानन्द का अनुभव करेंगे । 
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मुक्ति में जीव झोर ब्रह्म के स्वरूपक्य का खण्डन 0 


:श्रोः 


पूर्वाभास 


थोनाष्याब्धौ गभीरे कथयितुमखिलं, 
कः प्रवीण: प्रमेयम्‌ । 
यं यं वश्म्यन्न भावं कमपि गुणमयं, 
तं मदीयं न ज्ञेयम्‌ । 
श्रो विष्ववसेनसूरेः पदनखकिररं, 
निंगते सुप्रकाशे । 
यान्‌ यान्‌ पश्यामि भावान्‌ शुभगण सहितान्‌ 
तान्‌ हि वच्म्यन्न नान्यत्‌ ॥१॥ 
दोपा मवीयाः सुगुर मिंलित्वा, 
श्री विष्वगार्यस्य गुरोर्दयालोः । 
लक्ष्मेव चन्द्रस्य विभान्तु कामम्‌, 
श्री भाष्य व्याख्याकरणे मदीये ॥२॥ 
हिन्दी श्री भाप्य के इस चतुर्थ भाग का उपक्रम पराविद्या 
के विवेचन से होता है। महापूर्व पक्ष के प्रारम्भ में अहवैतो 
बिद्वानों ने कहा है कि पराविद्या में 'प्रथ परा यया तदक्षरमधि- 
गम्पते' उत्त धुत्ति से प्रारम्भ करके यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोच्रम 


I, A 


` क्र्मेन्द्रों स रहित रूप से प्रतिपादन करने में 


(२) 


बरणमचक्षु: थोत्रं तदपाणिपादम्‌ । इत्यादि श्रुतियाँ निविशेष ब्रह्म 
का प्रतिपादन करती हैं। इत श्रुतियों के पदों बै क्रमशः न्हय 
को चक्षुरादि इन्द्रियो तथा अनुमानादि प्रमाणान्तरों का अविषय 
नाम एवं वर्ण से रहित, नेत्रश्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियों तथा हस्तपादादि 
तालये है । इसी ब्रह्म का (सत्यज्चानम्‌ इत्यादि श्रृतियाँ स्वेतर 
समस्त प्रत्यनीक रूप से प्रतिपादन करतो हैं। यही नहीं स्मृतियों 
तथा श्री विष्णुपुराण के नेक ऐसे तत्त्वनिणायक स्थान हैं जो 
निविशेष वस्तु का ही प्रतिपादन करते हैं। श्रतएव सभी शास्त्रों 
का तात्प अभेद ज्ञान के प्रतिपादन में समझना चाहिये। 
अत्मैकत्व विज्ञान के ग्रापादक शास्त्रं में ब्रह्म व्यतिरिक्त समस्त 
प्रपञ्च का मिथ्या प्रतिपादन किया गया है। 


' अद्वैती विद्वानों के इस कथन का खण्डन करते हुए भगवत्पाद 
श्रीरामानुजाचाये का कहना है कि पराविद्या के उपयुक्त श्रुति 
के अर्थ का पर्यालोचन नहीं करने के ही कारण अद्वेती विद्वान 
उपयुक्त तरह की बातें किग्रा करते हैं। पराविद्या भी सविशेष 
ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है। अपने कथन को पुष्टि करते 
हुये आपने कहा- कि “प्रथ परा यया' इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होने वाली पराविद्या भी ब्रह्म के सांवशेषत्व का ही प्रतिपादन 
करती है। इस प्रकरण में ब्रह्म में सभी प्राकृतिक गुणों का 
अभाव वतलाकर उसमें नित्यत्व, विमृत्व सूक्ष्मत्व जगत्‌ के प्रति 
अभिन्न निमित्तोपादान कारणव का प्रतिपादन किया गया है। 


ने) 


“त्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म' यह वाक्य भो ब्रह्म को अनेक विशेषण 
विशिष्ट रूप से वतलाता हैं । क्योंकि यह सामानाधिकरण्य वाक्य 
है और सामानाधिकरण्य वाक्य का यह स्वभाव होता है कि वें 
भिन्न-भिन्न प्रवृति निमित्त वाले पदों के द्वारा अतेक विशेषण 
विशिष्ट एक ही वस्तु का प्रतिपादन करते हुँ। 

जैसा कि अद्वैती विद्वान्‌ मानते हैं कि सत्यं ज्ञानमित्यादि 
वाक्य अखिल प्रत्यनीक रूप से ब्रह्म के स्वरूप का ही प्रतिपादन 
किया करते हैं, तो उनका उक्त कथन इसलिए युक्ति संगत नहीं 
है कि.यदि एक ही पद के द्वारा स्वरूपावगति हो ही गयी तो 
फिर उससे भिन्न पदो के प्रयोग का प्रयोजन क्या होगा :? दूसरी 


वात यह है कि सत्यम्‌ पद का सत्यत्वावच्छिन्न रूप ग्रथं मुख्याः १ 


वृत्ति से ही निर्गत होता है, यदि सत्यम्‌ पद का अलीक प्रत्यनीक 
रूप अर्थ स्वीकार किग्रा जाय तो फिर इस र्थं को तो. मुख्या- 
वृत्तिजन्य नहीं ही मासना होगा, उसके लिए 'लक्षणावृत्ति.ही 
स्वीकार करनी होगी । और शब्द की 'लक्षणावृत्ति दार्शनिक 
गोष्ठी में जघन्यावृत्ति माती जाती है, अतएव. लक्ष्याथे को अपेक्षा 
मुख्याथे को स्वीकार करना अधिक उचित होगा । 
तीसरी वात यह है कि लक्षणावृत्ति की प्रवृति के लिए कुछ 
कारण होते हैं । उन कारणों में-१-मुख्यार्थं. का वाघ, २-मुख्यारथे 
का योग तथा ३- रुढि अथवा प्रयोजन इन दोनों में से किसी एक 
का सद्भाव होना अनिवार्य होता है । इन सवों अं से मुख्यार्थ 
का वाघ होना लक्षणावृत्ति की प्रवृत्ति को सामग्रीकट में प्रवान 


(४) 


है। किन्तु मुख्याथं का वाध भो तव होता हे जबकि वाक्यार्थ 
भे तात्पर्यातुपपत्ति हो. तात्पर्यानुपपत्ति के प्रभाव में मुल्यार्थ का 
बाध होना असंभव है । 

यद्यपि कुछ विद्वानों के अनुसार 'गंगायां धोप:” इत्यादि 
वाक्य में मुख्यार्थ वाघ अन्वयानुपपत्ति के हो कारण होता है 
किन्तु परमार्थ पर्यालोचको का दृढ़ निश्चय है कि वहाँ पर भी 
काकेन्यो दधिरदयताम्‌ इत्यादि के-सभान तात्पर्यानुपपत्ति का 
सदुभाव ही लक्षणा को प्रवृत्ति का प्रयोजक मानना चाहिए । 

* प्रस्तुत “सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म' इत्यादि वाय में मुख्यार्थ 
के वाघ फा कोई प्रयोजक नहीं प्रतीत होता है भ्रतएव यहाँ पर 
लक्षणावृत्ति को न.तो प्रवृत्ति ही स्वोकार को जा सकती है और 
न तो सक्ष्याथं हो । 


इसी तरह अद्वितीय श्रुति यह वत्तलाती है कि ब्रह्म को छोइ 
कर कोई दूसरा जगत्‌ क। निमित कारण नहीं, ब्रह्म जगत्‌ का 
प्रभिन्न निमितोपादान कारण है। 'निय्कतं' 'निप्क्रियम! इत्यादि 
शुतियां ब्रह्म में प्राकृतिक हेय गुणों का अभाव वतलाकर उनमें 
दिव्य गुणों का सद्भाव वतलातो हैं। 'यः सवन: चर्वेबित्‌' यह 
श्रुति वतलाती है कि ब्रह्म संसार को सभो वस्तुप्रों को समान 
एवं विशेप रुप से जानता है । तेत्तिरीयोपनिपत्‌ की तेये 
शतम्‌' इत्यादि श्रुतियां लौकिक चक्रवर्ती सन्नाट्‌ के सुखों को 
कल्पना करके उसके परचात्‌ ब्रा पर्गेख एक से बढ़फर एक बड़े 
पुरुप की कल्पना करके कडा ब्रह्म के सो गुखों फी कल्पना 


Hr 
३ 
(०3) 
द्वारा ब्रद्म के एक झानन्द के अंश की स.मा को ज्ञान की क्पना 
करने का असफल प्रयास करतो हूँ। ग्रौर ग्न्त में तेतिरीय श्रुति 
यही निर्णय देती है कि- 


“प्रतो वाचो निवर्तन्ते झप्राप्य मनसा सह्‌ । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतशचन ।' 


` अर्थात्‌ ब्रह्म फे जिस झानन्द को सोमा तक पहुँचने के प्रयास 
में असफ मन के साथ वाणी थककर लोट जातो है ब्रह्म के उस 
ग्रानन्द के म्रानन्त्य को जानने वाला जीव प्रकुतोभय हो जाता 
है । बह मुक्तात्मा होकर ब्रह्म के साथ ही सरे अभिलपित कामः 
नाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत प्रकरण में यता बाचा 
निवर्तन्ते श्रांत का प्रभिप्राय ब्रह्म के अवाच्यत्व एवं प्रवद्यस्व 
के प्रतिपादन में नहीं माना जा सकता है बयो.क वेस मानन 
पर श्वति में पूर्वा पर बिरोध होगा। ग्रागे का शत 
स्पष्ट रूप से ग्रह्म के आनन्द को ज्ञान का विषय बतलाती 
कहती है, 'म्रानन्दं ब्रह्मणो विदान्‌ न बिन्ति मुतश्चन' यही नहीं 
ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति' यह श्रुत्ति ब्रह्म के ज्ञान विषयता का 
प्रतिपादन करती हुई वतलाती है कि ब्रह्म को जानने बाला 
मुक्तात्मा यवाक्रतु न्यास से ब्रह्म के बिल्कुल समान ही स्वरूप, 
रूप, गुण एयं विभूति को प्राप्त कर लेता है! ब्रद्मेव पद का 
विग्रह ब्रद्या--प्रा-“इब समकना चाहिगे। ऐसा मानने पर ही 
थुति के प्रकरण स्वारस्य की सुरक्षा संभव है । 


(६) 


यह नियम है कि श्रुति फे समुचित ग्रभिप्राय का उपबृहण 
विभिन्न तत्त्व वेत्ताओं ने भिन्न स्मृतियो एवं पुराणों के प्रणय 
के द्वारा किया है। स्मृतियाँ परंत्रह्म को ही जगत्‌ का अभिन्न 
निमित्तोपादानकारण दतलाव र उसके बऱयाण गुण सम्पन्न दिव्य 
मङ्गल विग्रह के उपास्यत्व का प्रतिपादन करती हैं। . 

“यन्मुहृतं क्षणं वाऽपि वासुदेवो न चिन्त्यते । 

सा हानिस्तस्महच्छिद्रं साञ्रान्तिः सा च विक्रिया ।” 

यह सूक्ति वतलाती है कि जीवन की पूर्ण सफलता इसी 
में है कि प्रत्येक क्षण में भगवान्‌ वासुदेव, के स्वरूप गुण 
विभूति का चिन्तन किया जाय। परमात्म-चिन्तन किये विना 
जीवन का जो समय बीत गया उसे जीबन की सबसे बड़ी क्षति 
रान्ति, एवं विकार (समना चाहिये । 

थ्री बिशिप्टाद्वेत सिद्धान्त में तीन दिब्य रत्नों की मान्यता 
अत्यन्त प्राचीन है। वे हैं- (१) मन्त्र रत्न, (२) स्तोत्र रत्न एवं 
(३) पुराण रतन । इनमें पुराण रत्न श्री विष्णु पुराण को कहते 
हैं। श्री विष्णुपुराण पुराण संहिता है यह श्री विष्णु पुराण . के 
“पुराण संहिता कर्ता भवान्‌ वत्स भविष्यति ।” इस वाक्य से 
ही सिद्ध हो जाता है। (१।१।२६) 

इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे सभी गाचार्यो 
ने अपन-प्रपने कब्य की पुथ्टि के लिए उद्धत किया है। श्री 
शंकराचार्य और श्रोरामानुजाचाय ये दोनों प्राचार्य इस पुराण 
को प्रपन भाष्या म स्थान-म्थान पर उद्धत किये हैं। समालोचकों 


(५७) 


की' दृष्टि में यह प्राचीनतम पुराण है । भाषा की दृष्टि से यह 
जितना ही सरल है पर्थ की दृष्टि से इस पुराण का उतना ही 
अधिक महत्व है । तत्त्रों का जितना अधिक सूदम, वास्तविक 
रूप में एवं क्रमशः विवेचन श्री विष्णु पुराण में हुग्रा है उतना 
ग्रन्यत्र प्राप्त होना असंभव है । 

श्री विष्णुपुराण के उपक्रम में तत्त्वज्ञान की जिज्ञासा प्रकट 
करते हुए थद्धावनत श्री मैत्रेय पूछते हें- 


“सो$हमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतु' त्वत्तो यथा जगत्‌ । 
बभूवभूयश्‍च यथा महाभाग भविष्यति । 

यन्मयं च जगद्‌ ब्रह्मन्‌ यतश्चेतच्चराचरम्‌ । 
_लीनमासीद्‌ यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च ॥* 


मैत्रेय के इस प्रश्‍न का ग्रशशय है कि भगवन्‌ ! झाप 
सभी धर्मों को जानकार है। धर्मज्ञ ब्यक्तियों की दृष्टि में पुत्र 
और शिप्ग में बोई अन्तर नहीं होता श्रतएब वे अपने शिष्यों 
को समक्ष गुह्यतम रहस्यों का भो उद्घाटन किया करते हैं। 
मैं आपका शिष्य ह ग्राप ने ही मुझे सभो विद्याग्रों फा ज्ञान 
प्रदान किया है, ग्रतएव में आप से ही यह जानना चाहता हू 
कि जगत्‌ का कारणा कौन है तथा, जगत्‌ ब्रह्म का विवतं है 
अथवा परिणाम ? यदि परिणाम भी है तो सद्वारक परिणाम 
जगत्‌ रूप में ब्रह्म का होता है ब्रभवा अद्वारक ? इन सभी ग्रथों 
झो प्रभिवक्ति करगे के लिये शले.व में यतः गौर यथा शब्द 


५ 


ही 
(०) 


का प्रयोग किया गया है। कल्प भेद से जगत्‌'के कारण भों 
बदलते रहते हैं बया ? इस ग्मर्थ को जानते के लिए श्री मंत्रेय 
पूछते हैं- बभूव भूयश्च यंथा महाभाग भविप्यति ।' जगत्‌ के 
उपादान कारण झर निमित कारण कौन है” तथा जगत्‌ 
किमात्मक है ? * 


+ 


श्लोकस्थ 'यन्मयम्‌' पद में 'तत्प्रकूउवचने ममट' इस सूत्र 
से प्राचुयं के हो भ्रथं में मयद्‌ प्रत्यय समकता चाहिये । 


महापूवं पक्ष में अ्टैती विद्वानों ने अपने पन्न को सिद्धि के 
लिये श्री विप्णुपुराण के आठ स्थलों को उद्धतकर उन श्लोकों 
का अर्थ निविशेष ग्ग परक करते हुए बतलाया कि श्रीविष्णु 
पुराण भी नितरिशेष वस्तु को ही सिद्धि करते हुए जगन्मिथ्यात्व 
को सिद्धि करता हैं। अद्देती विद्वानों के इस कथन का प्रत्याख्ययन 
करते हुए भगवान्‌ रामानुजाचार्य चौदह स्थलों को उद्धत करते र) 
हुए सिद्ध करते हूँ कि थ्री बिंःणुपुराण सबेशेप वस्तु काही 
प्रतिपादन करता है निविशेष वस्तु का प्रतिपादन नहीं करता। ' 
अपने कथन की पुट करते हुए थो भाप्यकार रामानुजाचायं 
कहते हैं कि जिन श्लोकों को झडती विद्वानों ने झपरे समीहित 
सिद्धि के लिए उद्धत किया है । प्रकरण के पर्यालोचन करने 
से उन श्लोकों का वैसा ग्रथ नहों प्रतीत होता । जैसा कि महा 
पूर्व पक्ष में उन श्लेकों का अर्य वणित है वैसा मानने पर श्री 
ब्रिष्णुजुराण के उपक्रम ओर उपसंहार से तो विरोध होगा हो 
साथ-साथ ही प्रकरण का भी स्वारस्यमंग होगा। 


हे) 


(3) 


“शुद्धे महाविमुत्याहये परेग्रह्मरि शब्द्यते । 

मैत्रेय ! भगवच्छब्दः सर्वकारणकाररो ॥” 

श्री विष्णु पुराण को यह सूक्ति, अखिलहंय प्रत्यनीक, जगत्‌ 
के अभिन्न निमितोपादनकारण परब्रह्म को भगवत्‌ शब्द का 
वाच्यार्थं वतलाती है। परंत्रह्म के वाचक भगवत्‌ शब्द के ग्रवय 
वार्थ का विवेचन प्रस्तुत करते हुए महपि पराशर कहते हैं कि 
प्रकृति पुरुष एवं काल को फार्यात्पत्ति के योग्य बनाना तथा 
सम्पूर्णं जगत्‌ के स्त्रामित्व इन दो अ्रर्थो को भागवत्‌ शब्द का 
भकार वतलाता है । परेब्रह्म के अखिल जगत्‌ की सूष्टि स्थिति 
एवं संहार तथा मोक्ष-प्रदत्व रूप ग्रथ को गकार बतलाता है। 
भकार एवं गफार को मिलाकर भग शब्द वनता है- सम्पूर्ण 
ऐश्वयं, वीर्य, यश, थो, जान एवं वैराग्य को भग कहते हैं। परं 
ब्रह्म इन छहों ऐश्वयो से युक्त हैं। भगवत्‌ शब्द के वकार का ग्रथ 
है कि- विकार रहित परं ब्रह्म का सम्पूणं भूतो में ब्रात्मा रुप 
से निवास है तथा सम्पूर्ण जगत को परंत्रह्म के भीतर स्थिति है ! 

संभते ति तथा भर्ता भकारोऽ्यद्ृयान्वितः । 

नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्यस्तथा मुने । 

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः । 

ज्ञानैराग्योशचेव षष्णा भग इतीरणा । 

चसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि । 

स च भूतेष्वशेवु वकाराथंस्ततोऽव्ययः ॥ 


क 
(७ ) 


थ्रीभाप्दकार ने अती विद्वानों द्वारा उद्धत सभी विष्णु 
पुराण को सुक्तियो का प्रकरण पर्यालोचन पुरस्सर सदर्थं उपस्थित 
किया है और वतलाया हैं कि इस पुराण में कहीं भो निविशेप 
वस्तु की सिद्धि नहीं की गयी है ग्रौर नतो भेद के मिथ्यात्य 
का प्रतिपादन ही किया गया है । जहाँ कहीं परात्मा के भेद का 
निपेध प्रतीत होता है उन सभी सूक्तियों का यही तात्पय है कि 
देव, मानव, तियंफ्‌ इत्याद रूप से प्रतीत होने वाले भेद ग्रात्मा 
के भेद नहीं है। य शरीर तो प्रकृति के परिणाम रूप हैं। सभी 
आत्माए ज्ञान स्वरूप हैं प्रतएव ग्रात्माप्रों में आकार का भेद 
भो नहीं है किन्तु 'ग्रंशो नानाव्यपदेशात्‌? इत्यादि सूत्रों से स्पप्ट 
है कि जोव परमात्मा के अंश हैं तथा अनेक हैं। 

भगवत्पाद श्री यमुनाचायं इस पुराण के प्रणेता महपि 
पराशर के प्रति अत्यन्त श्रद्धावनत होकर स्तोत्र रल की एक 
सूक्ति में लिखते हैं- 

“तत्त्वेत यश्चिदचिदीश्वर तत्‌ स्वभाव, 

भोगापवर्ग तबुपाय गतिरुदारः। 

संदर्शयन्‌ निरमिमीत पुरारा-रत्नम्‌, 

तस्मे नमो मुनिवराय पराशराय ॥” 

ग्रर्वात्‌ जिन्होंने वास्तविकः रूप से जड (प्रकृति) चतन (जोव) 
एवं ईश्वर इन तीनों तत्त्वो तथा उनके स्वभाव, इनके भोग, 
मक्ष प्राप्ति के साधन, एवं जोबों को उतम गति का सम्यक्‌ 
निरूपण करते हुए पुराण रतन को रचना को उन ग्रौदार्य गुण 
सम्पन्न मपि पराशर को नमस्कार है। 


७ जाल> NN मम 


५. 


( ११ ) 


यह ग्रत्यस्त प्रसिद्ध इतिवृत्त है कि भगवान्‌ यमुनाचःर्य ग्रपने 
जीवन के अन्तिम क्षणों में श्री रामानुजाचार्य को श्रपने एक 
शिप्य श्री स्वामी पूर्णाचार्य जी के द्वारा श्रीरंगम्‌ बुलवाये। 
परमाचार्य के दर्शन करने की इच्छा से श्रीरामानुज:चार्य जव श्री 
काञ्ची से चलकर श्रीरंगम्‌ आये तो परमाचार्य श्रपने इस करण 
कलेश्वर का त्यागकर परधाम गमन कर चुके थे। इस बात को 
सुनकर श्री रामानुजाचार्य को अस्यन्त कप्ट हुआ । परमाचार्य का 
दर्शन न पाकर आपने उनके पाधिव शरीर का ही दर्शन वरना 
चाहा भौर सन्निकट में आकर साप्टाज प्रणाम करने के पश्चात्‌ 
आपने देखा परमाचार्य को मुडी हुई तीन अंगुलियों को और 
देखकर जानना चाहा कि क्या ये परमाचाये की अ्रंगुलियाँ पहले 
रे हो मुडी हुई थीं? अथवा अव मुड गयी हैं ? और परमाचार्य 
के अन्तरङ्ग किकरों से पूछने पर उ्हें पता चला कि परमाचार्य 
की वे अंगुलियाँ पहले ऋजु थीं किन्तु पव मुड गयी हैं। इस 
वात को देखकर आपने कहा कि प्रतीत होता है कि प्राचार्य 
की तीन इच्छाएँ ग्रवशिष्ट रह गयो हैं। ग्रतएव मैं तीन प्रतिज्ञा 
करता हूँ । श्री ब्रह्म सूत्र पर श्री विशिष्टाईत सिद्धान्तानुसार 
श्री भाष्य की रचना कहगा । ग्रापकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर 
आचार्य की एक अंगुली ऋजु हो गयी। श्री रामानुजाचार्य ने 
दूसरी प्रतिज्ञा की मैं थो विशिष्टादवत सिद्धान्त का देशव्यापी 
प्रचार करूँगा। ग्रोर जो आपने तीसरी प्रतिज्ञा की वह यह थी 
कि मैं किसी ऐसे योग्य श्री वैग्गव विद्वान्‌ का विप्णुचित दाम 
रखूगा जो श्री विध्णू पुराण की व्याय्या करेया । 


कि 


( १२) 


झापकी इन तीन प्रतिज्ञाम्रो को सुनकर परमाचार्य को मुड़ी 
हुई तीनों झंगुलियाँ ऋगु हो गयीं। थो विः्गुच्िताचार्य स्तरमा 
ने श्री विष्णु पुराण पर विष्णु चित्तीय टोका की रचना को। 
यह टीका पूर्ण रूप से श्री भाष्यकारमतानुसारणी है। श्री विष्णु 
पुराण पर ग्रात्मप्रकाश नामकी श्रीधरी टोका भी उपलब्ध है। 
यह टोका ग्रद्वत सिद्धान्तानुसारणी है । इन दो टीकाप्रो के ग्रति रिक्त 
श्री विष्णु पुराण पर कोई पुरानी टीका नहीं उपलब्ध है । 

स्वयं थ्रो भाष्यक्रार श्री विप्गु पुराणकार की प्रशंसा करते 
हुए नहीं तृप्त होते हैं । वे कहते हैं कि महपि पुलस्त्य एवं अपने 
पितामह महपि वशिष्ठ दोनों के समक्राल में हो वरदान मिल 
जाने से जिनको बुद्धि निर्मल हो गये! थी उन भगवान्‌ पराशर 
महपि को परमात्म तत्त्व का यथार्थ ज्ञान हो गया था, अतएव 
ही मैत्रेय जैसा ज्ञानी व्यक्ति भो उनकी हो सन्निधि में येदार्थोप 
वृहणारथं जिज्ञासा करते हैं। “पुलस्त्य व शिप्ठयरप्रदानलब्धपर- 
देवता पारमा«क ज्ञानवतो भगवतः पराशरात्‌ स्वावगत वेदार्थो 
पवृ हणमिच्छन्‌ मैत्रेयः परिपप्रच्छ” । 

इस पुराण को सबसे बड़ी महत्ता है कि इसमें बात भ्रर्थो 
की समानता मन्वादि धमंशस्त्रो से होतो दे। मन्वादि स्मृतियां 
तथा श्रीं ब्रिप्णु पुराण दोनों भगवान्‌ नारायण के ही जगत्‌ 
कारणात्व का प्रतिपादन करते हैं। “स होवाच व्यासः पाराशये:” 
यह श्रुति स्पष्ट रूप गे महपि पराशर को बैदिकी सिद्धि का 
उदघोपकरती है। लिङ्ग पुराण फे दूसरे प्रध्याय में बतलाया 
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गगा है कि व्य.स झौर शुकदेव के रूप में ग्रवतरित हे'कर शक्ति 
पुत्र मह॒पि पराशर ने राक्षसों का विनाश किया। 
पराशरस्यावतारो व्यासस्य च शुकस्यच । 
बिनाश राक्षसानां तु कृतं वे शक्ति सूनुना ॥ 
व्यास और शुक्रदेव के रूप में पराशर का अवतार वत्तलाने 
का प्र्थ ही है पराशर का उत्कर्पातिशब्य द्योतन । 
श्री भाप्यकर ने यह जो कहा है कि पुलस्त्य और वसिष्ठ 
का वरदान प्राप्त हो जाने के कारण महृपि पराशर को देवता 
के पारमार्थ्यं का ज्ञान प्राप्त हो गयां था, उसका समर्थन लिङ्ग 
पुराण भी करता है । लिङ्ग पुराण के दूसरे अध्याय में कहा 
गया है कि- महंपि पुलस्त्य की कृपा से महदपि पराशर को देवता 
फे पारमार्थ्य विज्ञान दो प्राप्ति हो गयी थी और उन्हीं की ग्राशा 
से आपने श्री विष्णु पुराण की रचना की । 
देवतापारमार्थ्य च विज्ञानं च प्रसादतः । 
पुराणकरणाङ्चेवं पुलस्त्यस्याज्ञया गुरोः ॥ 
लिङ्ग पुराण के तिरसठवे प्रध्णाय में कहा गया है पिल 
महि पुलस्त्य एवं ज्ञानी बास:ठ को कृपा से पराणर ने विष्णु 
पुराण को रचना को ॥ 
गय तस्य पुलस्त्यस्य वतिष्ठस्प च घोमतः । 
प्रसादाद्‌ बष्णावं जके पुराणं वे पराशरः ॥ 
इसी पुराण में बतलाया गया है कि श्री विष्णु सभी देदों 
* क्या प्र्थ रूप है, तथा सभो पुरुपाथों का प्रदाता है। 
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इस पुराण को सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि- जिज्ञासु 
मैत्रेय ने- 'सोम्ह मिरछामि धर्मज'- इत्यादि श्लोक के द्वारा सामान्य 
प्रश्‍न किया हे किन्तु इसका उत्तर महपि पराशर ने- 'विष्णोरस- 
काशादुद्धतन्‌” यह विशेपनिप्ठ उतर दिया दै । सामान्य प्रश्‍न 
का उत्तर विशेपनिष्ठ देना केबल तत्त्व यायात्म्य प्रतिपादनार्थ 
हो दो सफ़ता है । 

साथ ही श्रोविष्णु पुराणोक्त श्रथों को पुराणास्तरों में प्रत्यन्त 
आदर के साथ अपनाया गया हे। सबसे वड़ो वात यह कि 
पुराणान्तरों में परस्पर उक्तियाँ व्याहत रूप से भी प्राप्त होती हूँ 
किन्तु इस पुराण को कोई भो ऐसो सूक्ति नहीं है जिसका किसी 
दुसरी सूक्ति से विरोध हो। इन्हीं सभी अर्थो को हृदय में रखकर 
श्रो भाप्यकार इस पुराण की प्रशंसा हृदय खोलकर करते हैं। 

प्रव यहाँ प्रश्न यंद उठता है कि जीवात्मा एवं परमात्मा 
के भेदों के प्रापादक श्रुतियों में निम्न श्रुति प्रसिद्धतम है वह है- 

ह्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिपस्वजाते । 

तयो रन्यः पिप्पलं स्वादवत्ति अनश्ननन्यो अभि चाकशीति'? 

इस श्रुति का अरे विशिष्टाडती विद्वान्‌ बतलाते हैं कि एक 
ही शरीर रूपी वृक्ष पर आत्मा ओर परमात्मा रूपी दो सुन्दर 
पक्षियों का निवास है, उन दोनो में से एक (जोवात्मा) अपने किये 
कमा का फलोपभोग कल्या दै और दूसरा (परमात्मा) उनका 
उपभोग किये विना हप्ट पुप्ट प्रसन रहता है । झ्रतएय यह मन्त्र 
जोय एवं परंप्रद्व के भेद का प्रापादन करता है । किन्तु पे ङ्गिरहस्य 


( १५ ) 

नामक ब्राह्मण इस मन्त्र को व्याल्या म्रस्तःकरण एवं जोय परक 
करता है प्रातमा ग्रौर परमात्मा के भेद परक नहीं । पे ब्राह्म 
के अनुसार इस मन्म में “तयोरन्यः पिप्पर्ल स्वादवत्ति-/ इस अंश 
के द्वारा सत्त्र पद वाच्य अन्तः करण को बतलाया गया है । 
“'प्रनश्ननन्योऽमिचाफशीति” इस अंश के द्वारा कर्मफलों का नहीं 
उपभोग करने वाला द्रव्य मात्र जेव कहा गया है । पैङ्गिरहस्य 
ब्राह्मण की पंक्तियों इस प्रकार को हैं- “स्वादवत्तीत्यन्तेन सत्त्व- 
मुक्तम्‌” झभिचाकशीतीत्यन्तेन वाक्येन अनश्न्नग्यं ज्ञ: इति क्षेत्रज्ञो- 
३भिपश्यतीत्युक्तम्‌" 

यहाँ पर यदि विशिम्टाद्वैत सिद्धान्त को गोर से यह बहा 
जाय कि- पैज़िव्राह्मण का सत्व शब्द जीव का याचक है गौर 
क्षेत्रज्ञ शब्द परमात्मा का वाचक है । तो यह कहना इसलिए 
उचित नहीं होगा कि सत्व शब्द प्रन्तः करण के म्रर्थ में तथा 
क्षेत्रज्ञ पद जीव के हो मर्थ में प्रसिद्ध हैं। क्योंकि पे ्गिन्नाह्मण 
में ही सत्त्व मर शेत्रज्ञ पद को व्यास्या करते हुए बतलाया 
गया है क्रिम “तदेतत्‌ सरं येन स्वप्नं पश्यति । अथ योऽयं शारीर 
उपद्रप्टा स क्षेत्रज्ञ: । तावेती सत्वर्कषेत्रती ।” अर्थात्‌ जोव जिस 
अन्तःकरण के माघ्यम्‌ से स्वप्न देखता है उसे सन्य कहते हैं । 
और जो शरोर के भीतर रहने बाला उपद्रप्टा जीव है उसे मे रज्ञ 
कहते हैं । ग्रतएव अन्तःकरण ग्रौर जोव ही सत्य एवं क्षेत्रश 
शब्द वाच्य हैं। इस तरह यह मन्त्र प्रस्त:करण एवं जीव परक 
हो है जैसा कि विशिय्टादती विद्वान्‌ मानते हैं वैसी यह जीव 
एवं परमात्मा परक श्रुति नहीं दै । 
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तो इस प्रकार का अट्दैती विद्वानों का कथन उचित न होगा, 
बयोंकि यह मन्त्र जीवात्मा एवं परमात्मा परक ही है। इस मन्त्र 
के- “समानं वृक्षं परिपस्वज,ते” इस वाक्यांश फे साथ 'समाने 
वृक्षे पुरुपोनिमग्नः' इस वादके मन्त्रांश को एकार्थंता है । यहाँ 
पर स्पष्ट रूप से पुरुप पद जोव का वाचक हे । क्योंकि यहाँ 


वतलाया गया है कि तत्र तक अपने साथ विद्यमान्‌ परमात्मा के” 


ऐश्‍वर्य को जीव नहीं जानता तव तक बह मोह ग्रस्त रहने के कारण 
अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभय करता है जव वह परमात्मा 
की महिमा का भिज्ञ हो जाता ह तव बह बोतशं,क हो जाता है । 

श्वेताश्वतरोपनिपद्‌ के चोथे अध्याय को छठी श्रुति द्वा 
सुपणंत्यादि है और सातवीं थुति इस प्रकार है- 


समाने वृक्ष पुरुषोनिमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वोतशोकः ॥ 

इस श्रुति का अर्थ है कि शरीर रूपी एक हो वृक्ष में माया 
मुग्ध माया के साथ जल एवं धूलि के समान एकत्व प्राप्त जीव 
दुःखों का भ्रनुभव करता रहता है। जव वह म्रपने से भिन्न अपने 
धारक, पोषक, नियामक तथा अपने कर्मों से म्रियमाण परमात्मा 
तथा उसके झ्मखित जगल्नियामउत्व रूप महिमा का साक्षात्कार 
करता है तो (फर बह दुःखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 

इस श्रुति में पुरुष श द वाच्य जोवात्मा से परमात्मा के 
लिये ईश शब्द का प्रयोग किया गया है और यह भी बतलाया 
गथा है कि परमात्मा के ज्ञान से जोब बीतणोक हो जाता है। 
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दूसरी वात यह दै कि 'द्वा सुपर्णा' इस मन्त्र के शब्दों से 
ही स्पप्ट हो जाता है कि यह मन्त्र जीवात्मा एवं परमःत्मा के 
जैदों का प्रतिपादन करता है । क्योंकि 'स्वाद्वत्ति' क्रिया का प्रयोग 
भोक्ता जीव के लिए तथा 'म्रनशननन्य.' पद का प्रयोग अभाक्ता 
परमात्मा के लिए किया गया है । किझच जिस तरह चशुरादि 
इन्द्रियाँ जड होने के कारण भोक्ता नहीं है उसी तरह 
अन्तःकरण भी जड होने के कारण भोक्ता नहीं हो सकता है। 
अव यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि तो फिर पैङ्गिरहःय ब्राह्मण 
अन्य के व्याख्यान की कसे संगति होगी ? तो इसका उत्तर यह 
है कि- “द्रव्यासुव्यवसायेपु सत्त्वमस्त्री तुजन्तुपु' इस निघण्टु बाषय 
के अनुसार सत्त्व पद का प्रयोग जन्तु (जीव) के अर्थ में भी होता 
है । महाकवि का लदास ने भी रघुवंश काव्य के द्वितीय सगै के 
“वन्यान्‌ विनेश्यन्निव दुष्टसत्त्वान्‌' इस बाध्य में सत्व पद का 
प्रयोग जीवों के ग्रथ में किया है। म्रउएव यह नहीं कहा जा 
सकता है कि सरव पद जीव फा वाचक नहीं हो सकता है । 


इसी तरह सेत पद का प्रयोग परमात्मा फरे लिये श्री 
बिष्णु सहर नाम के- “क्षेत्रभो्षर एवच” इस वाक्य में किया 
गया है । गीता के तेरहदें अध्याय के दूसरे श्लोक के उजं 
चाउपि मा विद्धि” अर्थात्‌ मुके ही अवश भी जनो- इस 
बाक्य में भगवान्‌ ने स्वयं जेनज्ञ पद को परमात्मा का बालक 
बतलाया है। 
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अब रही वात केवल पैङ्जिरहस्य ब्राह्मण की पंक्तियों की 
सङ्गति को । ग्रतएव उन पंक्तियों की सङ्गति इस प्रकार समझना 
चाहिये । 

"येन स्वपनं पश्यति' इस वावय में इत्यं भाव फे मर्थ में तृतीया 
मानकर जिससे विशिष्ट परमात्मा स्वप्न देखता है यह ग्रथ मानना 
चाहिये । इस तरह स्वप्न द्रष्ट्त्व को जोवात्मा द्वारा परमात्मा 
का विशेपण समझना चाहिये । किञ्च पैज्ि ब्राह्मण का शारीर 
शब्द परमात्मा का वाचक है क्योंकि 'यस्यात्मा शरीरम्‌' श्रुति 
वतलाती है कि जिस तरह यह पाञ्चभौतिक आत्मा का शरीर 
है उसो तरह जीवात्मा भी परमात्मा का शरीर है। जिस तरह 
आत्मा शरीर के भीतर रहकर शरीर का नियमन किया करता है । 
उसी तरह परमात्मा भी आत्मा के भीतर रहकर आत्मा का 
नियमन किया करता है । उपद्रष्णा पद सर्वज्ञ परमात्मा के 
निरुपाधिक द्रप्टृत्व का प्रतिपादन करता है। इस तरह स्पप्ट है 
कि डा सुपर्णा श्रुति जीवात्मा एवं परमात्मा परक है। 


इस तरह सभी श्रृतियां एवं स्मृतियाँ सविशेष ब्रह्म का प्रति- 
पादन करती हुईं जगत्‌ एवं ब्रह्म के भेद को बास्तबिक वतलाती 
हैं। मुक्तजीवो का जो ब्रह्म के साथ कहीं ग्रभेद वतलाया गया 
है, वह ब्रह्म एवं मुक्तजीवो के भे.ग साम्य के कारण । भगवान्‌ गीता 
में स्पप्ट रूप से कहते हैं, “मम साधरम्येमागताः । सर्गेउपि नोपजायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति च ।” प्र्थात्‌ भोग के द्वारा मेरी समता को प्राप्त 
मुक्तजीव सृष्टि कालमें न तो उत्पन्न द्वोते हैं ओर न तो प्रलयकाल में 
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( १३ ) 


दु:ख ही प्राप्त करते हैं। ग्रतएव शास्त्रों में न तो कहीं मिथिशेप 
वस्तु का प्रतिपादन ही किया गया है झौर न तो जगत्‌ में प्रतीयमान 
चस्तुओं का भ्रम रूपत्व प्रतिपादन हों । 


श्री भाप्य की दृष्टि में सभी श्रुतियों का समान झादर है। 
रदत सिद्धान्त में चार मद्दावाक्यो को परमार्थ विषय तथा तदू 
व्यतिरिक्त बावयों को मिथ्यार्थ विषयक माना जाता है, विन्त 
श्री भाष्यकार श्रु तियों को सगुणा एवं निगुं रा श्रुतियों में विभत्तकर 
घटक श्रुतियो के सहारे सरथं प्रस्तुत करते हुए सामञ्जरय 
स्थापित करते हैं। 

भास्कराचार्य भेदाभेद बादी हैं | उनके मतानुसार जीव ग्रौर 
ब्रह्म में भेद श्रभेद दोनों है । वे कहते हैं कि जीव प्रौर ब्र 
के भेद स्वाभाविक ग्रौर ग्रभेद झौपाधिक है। ऐसी स्थिति में 
उनके मत में भेद की आपादिका श्रुतियाँ ्रौपाधिय अर्थ का ही 
प्रतिपादन करती है । यादव प्रफाणाचाये फे अनुसार जीवात्मा 
एवं परमात्मा का भेदाभेद दोनों स्याभाविक है। ऐसी स्थिति 
में सवंज्ञादि समस्त दिव्यगुण सम्पन्न ब्रह्म में जीवात्मा के सभी 
दोषों फे होने का प्रसङ्ग होगा। श्री भाष्यकार का कहना है फि 
जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों में णरीरात्माभाव सम्बन्ध होने के 
कारण श्रृतियाँ जोव ग्रौर ब्रह्म में ग्रभेद का प्रतिपादन करती 
है । जिस तरह शरीर के धर्मों का सम्बन्ध प्लात्मा से 
नहीं होता है । उसो तरह जीवात्मा और शरीर में ग्रभेद व्यवहार 
होता है उसी तरह श्रृतियाँ जीवात्मा और परमात्मा में अभेद 


रक्त 
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व्यवहार करती हैं । 'यस्यात्मा शरीरम्‌' 'जगत्‌ सर्व शरीरं ते! 
“तानिसर्वाणि तद्बपु: इत्यादि श्रुतियों एवं स्मृतियों के वाक्य 
वतलात है कि सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा का शरीर है और 
परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा हैं। प्रतएव श्रुतियों के सभी 
वाबय यथार्थ अर्थ का ही प्रतिपादन करते हैं। उनमें परस्पर में 
कहीं भी विरोध नहीं है। 

श्री भाष्य का प्रणयन करने के लिए भगवान्‌ रामानुजाचार्य 
को काश्मीर के पुस्तकालय में सुरक्षित श्री वोधायन वृत्ति को 
देखने के लिये काश्मोर की यात्रा करनी पड़ो । झाप आपने 
प्रियतम विद्वान्‌ शिप्य श्री करेश मिश्र (श्री वत्सचिहून मिश्र) के 
साथ काश्मोर के शारदा पीठ ग्राये ग्रौर बोधायन वृत्तिग्रन्थ का 
अवलोकन किये । पुनः श्री रङ्गम्‌ पधार कर ब्रह्म सूत्रो की श्री 
भाष्य नामक व्याख्या प्रारम्भ की । 

जिस तरह बेदों के उपव हण रूप महाभारत प्रणयन काल 
में श्री वादरायण के वाक्यों को लिखने का काम गणेश जी करते 
थे उसो तरह भगमान्‌ रामानुजाचार्य द्वारा वोले गये वाक्यो को 
लिखने का कार्य श्रीक्‌रेशाचार्य स्वामी करते थे । इनको नवनवोन्मे- 
प्रशालिनी प्रज्ञा पर विश्‍वस्त भगवान्‌ रामानुजाचार्य इन्हें ग्रादेश 
दे रखे कि तुम विना ग्रथ जाने मेरे वाबयो को मत लिखना एकवार 
श्रो विणिऱ्टाईत सिद्धान्तानुसार जोवर का लक्षण करते हुए भगवान्‌ 
रामानुजाचार्य ने कहा जीव का लक्षण क्ञानृत्यरमात्र ही है। भरी 
कूरेश मिश्र ने इस लक्षण को नहीं लिखा ग्राचाये के द्वारा कारण 
पूछते पर आपने निवेदन किया फि क्री विशिः्टाईन सिद्धान्तानुसार 


| 
| 
| 
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ज्ञातृत्व के साथ-साथ शेपत्व का जीव के लक्षण में निवेश प्रावश्यक 
है और भगवान्‌ रामानुजाचार्य ने आपके इस वात को सह 
स्वीकार किया । 

श्री क्रेश मिश्र के माता पिता का नाम क्रमशः पेरूदेवी 
आर श्री दामोदराचायं (या श्रीराममिथाचार्य) था । कॉल येः 
४१०६ वपं वीत जाने पर सोम्य नामक संवरसर के मफरमास 
को पञ्चमी तिथि गुरुवार को हस्त नक्षत्र में आपने अपने अवतार 
से तुण्डीर मण्डल के श्री काञ्ची के सन्निकट में विद्यमान्‌ खूर 
नामक ग्राम विशेष को प्रलंकृत किया । आपकी पत्नी श्री गोदा 
देवी थीं। भगवान्‌ रामानुझाचार्य ने आपको अपने यरजञोपर्यत 
का महत्तम स्थान दे रखा था । पञ्चकालभ गवदुपासना परायण 
आपके लिये भगवान्‌ रङ्गनाथ अपने अर्चक के द्वारा ससम्मान 
गुडोदन प्रेषित किये थे, जिसका केवल दो ग्रास माभ ही स्वीकार 
करने के कारण आपके दो पुत्र हुए जिनका नाम व्यास ग्रौर 
भट्ट पराशर था । कछ र 7 

भगवान्‌ रामानुजाचार्य पी चाज्ञा पाकर अपने सम्पूर्ण उप 
निपदों, ब्रह्म सूत्रों एवं उपव हण ग्रन्थों के सारस्थरूप भाषा 
एवं भावोद्देलन की चरम काप्ठा चुम्बी पञ्घस्तवी की रचना 
आपने भगवान्‌ के मुखेल्लासार्थ की । आपकी ये रचनायें त्रयी 
के सौभाग्य सोख्य सूक्ति फे मङ्गल सूत्र के समान हूँ। 

भगवान्‌ रामानुजाचार्य के पूर्वाचायों को इस बात का निश्चय 
था कि हमारी शिष्य परस्परा में श्री रामानुजाचार्य जैसे भी 
शिप्य हैं, उनके शिर के साथ हमारा सम्बन्ध है, क्योंकि उनको 
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गशोर्वचन प्रदानार्थ हम उनके शिर का स्पर्श करते हैं। ग्रतः 
उनके शिरः संयोग के कारण हम लोगों को अवश्य मुक्ति मिलेगी 
झोर भगवान्‌ रामानुजावार्य के पश्चात्‌ के प्राचार्य अपनी मुक्ति 
का निश्चय भगवान्‌ रामानुजाचार्य के पाद सँगोग के कारण 
मानते हैं। स्वयं जिन श्री भाष्यकार को सारे तत्त्व हस्तामलक 
वतू प्रत्यक्ष थे वे भो यह मानते थे कि मुझे भी मुक्ति अवश्य 
मिलेगी, क्योंकि मेरे श्री कूरेश मिथ जैसे शिप्य हैं। उन श्री 
कुरेश स्त्रामो जी को गरिमा का वर्णन किन शब्दों में संभव है । 

प्रस्तुत भाग के प्रारम्भ में श्री क्रेश स्वामी जी की तनया 
इस विश्वास से दी गयी है कि इस अकिञ्चन पर भी उन प्रकारया 
करुणावरुणालय को अहेतुकी कृपा होगी । 


अन्त में मैं अपने गु्णेकग्राही विज्ञ पाठकों के समक्ष नवत 
हूँ, इस बिश्वास से कि बे मुझे अपने सदूयिचारों से प्रवगत 
कराते रहेंगे। 
विद्व द्रिघेय- 
शोधराचायं 


| नसु 
श्री वरस बंश कलशोदधि पूर्ण चन्द्र, 

श्री कृष्ण सुरिपद पंकज शृङ्ग राजम्‌ । 
श्रीरंग वेंकट गुरुत्तम लब्ध योधं, 

नवत्या भजामि गुर्वर्थं मनन्त सूरिम्‌ ॥ 
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श्रीमद्‌ जगदगुरु श्रीकाङ्ची प्रतिवादि भयंकर मठाधीश्यर 
श्री छो १००८ श्रो स्वामी श्रमन्साचार्यजी महाराज 


॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ।। 
॥ श्री बादिभीकर महागुरवे नमः ॥ 


हिन aN श्री ए 

इन्दा श्र भाष्य 

( चतुर्थ नाग )— 

` श्रीवत्सचिल्ल मिथेभ्यो नम उक्तिमधीमदट । 

यदुक्तयस्मयीफण्डे यान्तिमङ्गस यूत्रताम्‌ ॥ 
पराविद्या द्वारा भो सबिशेज ब्रह्म का हो प्रतिपादन 
मूल-'ञ्रय परा यया तदक्षरम्‌, इस्पन्नायि प्राङ्घतान्‌ हेय 
गुणान्‌ प्नतियिद्धघ नित्यत्व-विभुत्य-लुक्ष्मत्य-सर्व गत- 
त्व-ग्रव्ययत्व-भूतयोनित्व सात्रज्ञादि कल्याणा गुर 
योगः, परस्य ब्रह्मणः प्रतिपादितः । 'सत्यं ज्ञान 
मनन्त ब्रह्मः इत्यत्रापि सामानाधिफरण्यस्यामेक 
विशेपणविशिष्टेकार्था निधान व्युत्पत्या न निविशेप- 
वस्तुसिद्धिः । प्रवृत्ति निमित्तनेदेनंकार्थमृत्तित्वं हि 
सामानाधिकरण्यम्‌ , तत्र सत्यज्ञानादि पदनुख्याये 
गु णेस्तत्तद्गुणविरोध्याकार प्रत्यनोकाकारवाँ 
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एकस्मिन्नेदाथें पदानां वृत्तो निमित्तभेदोऽवश्या 
भयणीयः । इयांस्तु विशेष:- एकस्मिन पक्ष पदानां 
मुल्याथता, भ्रपरस्मिश्च तेषां लक्षणा । न चाज्ञाना 
दोनां भ्रत्यनोकता वस्तुस्वरूपमेव । एकेनेव पदेन 
स्वरूप प्रतिपन्नमिति पदान्तर प्रयोग वयर््यांत्‌ । तथा 
सति सामानाधिकरण्यासि द्विश्च, एकस्मिन्‌ वस्तुनि 
वतेमानानां पदानां निमित्त भेदानाधयशात । न च 
एकस्यवार्थस्य विशेषणभेदेन विशिष्टताभेदादनेकार्थ- 
त्वं पदानां सामानाधिकरण्यबिरोधि, एकस्येव वस्तु- 
नोऽनेक विशेषण विशिष्टता प्रतिपादन परत्वात्सामाः 


नाधिकरण्यस्य “भिन्न अवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेक 


स्मिन्नर्थे वृत्तिस्सामानाधिकरण्यम्न इति हि शाब्दाः। 
ग्रनृवाद- 


येषां वचांसि सइसा मम सानसस्थान्‌ 
मोहान्‌ विधूय तनयन्ति भ्रकाश-पुञ्जभ्‌ । 
ते सवंतन्त्रनिपुणाः यतिशेखरा श्री 
सेनेश योगिचरणाः मम कामदास्स्यु: ॥ 


( मुण्डकोपनिषत्‌ के प्रथम मुण्डफ के प्रथम खण्ड 


में दो विद्याग्रों का वर्णन हें, अपरावियया एवं पराविद्या । 


त 


[३] 
उनमें पडज्गों तथा उपबृहणों के साथ चारों वेदों की गणना 
अपराविद्या में की गयी है इसके वाद पराविद्या का वर्णन प्रस्तुत 
करते हुये बतलाया गया कि यह विद्या ब्रह्मायगति का साधन- 
भूत है । प्रद्वत्तों विद्वानों ने महापूर्वपक्ष में वत्तलाया है कि बह 
पराविद्या निविशेप वस्तु का प्रतिपादन करती है । उसका 
खण्डन करते हुए भगवान्‌ रामानुजाचार्य कहने हैं- (ग्रवपरा 
इप्यादि ) इसके पश्चात्‌ परा विद्या का वर्णन प्रस्तुत किया 
जाता है, जिसके द्वारा अक्षर तत्त्व जाना जाता है ।' इस थाति 
में भै ( ब्रह्म में ) प्राकृत त्याज्य गुणों का नियेध करके पर- 
ब्रह्म में नित्यत्व, विभुस्व, सृक्ष्मस्व, सर्वव्यापकर्त, ब्यम शब्द के 
द्वारा उपलक्षत दोपों के विरोधित्व नामक गुणा, भूत यं.नित्य 
( जगत्कारणत्व ) एवं सर्वज़ता आदि कल्याण गुणों के योग 
का प्रतिपादन किया गया है । 'सत्यं ज्ञानम' इत्यादि वाययों में 
भी सामानाधिकरप्य ब्रावय को अनेक विशेषणों से युक्त एक 
ही अर्थ फे अभिधान फो व्युत्पत्ति होने के करण निर्विशेष बरतु 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । (भिन्न-निश्न पदों द्वारा) प्रवृत्ति 
निमित्त के भेद पूर्वक एक अर्थ का प्रतिपादन हो सामानाधिक- 
करण्य कहलाता है । इनमें भी सत्य, ज्ञान ग्रादि पदों के मुख्यार्थं 
( वाच्यार्थं ) भूत गुणा येः द्वारा ग्रथवा विभिन्न गुणों घे 
विरोधी कार भूत प्रध्यरीकाकारो के द्वारा एक ही पर्थ ( के 
प्रतिपादन ) मे ( विभिन्न ) पदो कोः प्रवृत्ति होने पर उनके 
निर्मित्त का भेद अवश्य मानना होगा । { प्रव प्रश्न यह उडवा 
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है कि सत्यादि पदों का मुख्यार्थ भूत गुणों के स्वीकार करने 


तथा तत्‌ तत्‌ गुणों के विरोधी झाकार का प्रतिपादन भानने में 
बया भेद होगा ? तो इसका उत्तर देते हुये भगवान रामानुजा- 
चार्य कहते हैं- इन दोनों पक्षों में यह भेद है कि प्रथम पक्ष में 
पदों का मुख्यार्थ माना जाता है, ओर दूसरे पक्ष में उन पदों 
में लक्षणावृत्ति स्वीकार की जाती है । और यह तो कहा नहीं 
जा सकता है कि अज्ञान आदि की प्रत्यनीकता वस्तु स्वरूप ही 
हैं। क्‍योंकि ऐसा होने पर यदि एक ही पदसे वस्तु के स्वरूप 
का ज्ञान होगया, तो फिर दूसरे पदों का प्रयोग व्यर्थ 
होगा । और ऐसा होने पर एक वस्तु के प्रतिपादन में लगे 
पदों के निमित्त भेद को नहीं स्वीकार करने के कारण समाना- 
षिव्हरण्य की भी सिद्धि नहीं हो सकती है। विशेषण के 
भेद के द्वारा विशिष्टता का भेद तथा (विभिन्न विशेषण फे झन्वय 
का भेद ) हो जाने के कारण ( होने वाली ) पदों को ग्रनेका- 
शता सामानाधिकरप्य का विरोधी है, यह नहीं कहा जा सकता 
है, बयोंकि सामानाधिकरण्य वाक्य एक ही वस्तु का प्रनेदा 
विशेषण विशिष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं । व्याकरण शास्त्र 
के जानकार विद्वानों का कहना है कि- जहाँ पर भिन्न-भिन्न 
प्रवृत्ति निमित्तक पद किसी एक हो अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, 
बहीं सामानाधिकरप्य वाबय होता है । 

टिप्पणी- अथपरेस्यादि- मुण्डकोपनिपत की 'अथ परा- 
यया तदक्षरम्‌' इस श्रुति से पराबिद्या का वर्णन प्रारम्भ फिया 


हक 
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गया हे । इस विद्या का भो तात्पर्य सविशेप ब्रह्म के ही प्रतिपादन 
में हे । इस वात का प्रतिपादन करते हये भगवान्‌ रामानुजा- 
चार्य कहते हैं कि इस विद्या में सर्वप्रथम ब्रह्म के प्रात गुणों 
का निषेध किया गया है । “यत्तदद्रेश्यमग्राह्य मगो प्रमवर्णमचश्ष: 
श्रोत्रं तदपाणिपादम्‌ ।' ( मु० १।१।६ ) यह श्रुति ब्रह्म में 
प्राकृतहेय गुणों का निपेघ करती है । इसके 'ग्रद्नेश्यम्‌ अग्नाह्मम्‌ 
पद यह बतलाते हैं कि ब्रह्म प्र्यक्ष का विपय नहीं बनता और 
न त्तो अनुमान का हो विपय वनता है । अथवा इन दोनों पदों 
का तात्पर्य ब्रह्म को क्रमशः ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय का ग्रवि- 
पय वतलाना है । 'अ्र्गेत्रमवर्णम्‌' श्रुति ब्रह्म में प्राकृत नाम 
एवं रूप सम्बन्ध या राहित्य वदलाती है । 'ग्रसक्ष: थोत्नम्‌' 
श्रुति वतलाती है कि ब्रह्म को इस्द्रियों के अधीन ज्ञान नहीं 
होता है । अ्पाणि पादम्‌' श्रुत का तात्पर्य ब्रह्म की चेप्टायें 
इन्द्रियों म अधीन नहीं हे.ती है, यह वतलाने में हे । बहने का 


ष 
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आशय है {क जीवों में प्राकृत ६मा का संयोग होने से जीयो 
की चेष्टाये इन्द्रियो फे म्रधीन तथा उनका ज्ञान भी इन्द्रियों के 
अधीन होता ह, ब्रह्म में ऐसी बात नहीं दे। इसके पश्चात्‌ 
श्रीभाष्यकार कहते हैं कि पराविद्या की श्रुतियां परं ब्रह्मा म 
दिव्य कल्याण गुणों के योग बा प्रतिपादन करती है। वह 
शति है- 'नित्सं विभू' सवंगतं गुसूदमम्‌, तदव्ययं यदभूतयोनि 
परिपश्यन्तिधीराः ।' यह श्रुति ब्रह्म को नित्य वतलाफर उनमे 
काल की अपरिच्छिन्तता, वतलाती है । क्योंकि भूत भविष्यत 
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एवं बर्तमान सभी कालों में बिद्यमान रहने वाली ही वस्तु नित्य 
कहलाती है । ब्रह्म को विभु-व्यापक बतलाकर श्रुति उसे सभी 
देशों में बिद्यमान होने से अपरिच्छिन्न वतलातो है । सवंगतं सुमू- 
कमं श्रुति बतलाती है- कि अत्यन्त सूक्ष्म होने फे कारण ब्रह्म 
सभी वस्तुम्नो फे भोतर प्रबिप्ट हे अतएव उसका किसो 
वस्तु से भी परिच्छेद नहीं है । ग्रव्ययम्‌ पद वतलाता है कि 
ब्रह्म व्यय शब्दोपलक्षित दोपो का विरोधी है अथवा एक रूप 
एवं पूर्ण है । भूतयोनिम्‌' श्रुति ब्रह्म में जगत्‌ कारणत्व का 
प्रतिपादन करती है । 'यः सर्वः सर्मवित' थति वतलाती है 


कि ब्रह्म सभी वस्तुम्रो को स्वरूपतः एवं प्रवारतः दोनों प्रकार 
से जानता है । 


सत्यं जानम--इस्यादि वाक्य के द्वारा भी निविशेय वस्तु 
की सिद्धि नहीं हो सकती है। मरती 'बिद्वान्‌ सत्य पदको अल, 
प्रत्यनं.क परक, जनपद को जड़ प्रत्यनीक परक एवं अनन्त पद 
को परिच्छिस्त प्रत्यनीक परक मानते हैं। इसका खण्डन करते 
हुए श्रीनाध्यकार कहते हैं कि- सत्यादि स।मनाथिकरण्य वादय 
भी उसी तरह सत्यः्वादि विशिष्ट ही ब्रह्म फ; प्र तपादन 
करते हैं जिस तरह “नोलमृत्पलम' उ यादि सम,नाधिवार'य वानेय 
ब्रिशिष्टैकार्थ फे प्रतिपादक है । सत्यं आनम्‌" आदि वावय समाना- 
धिकरण्य वाक्य हैं । ग्रार सतानाधिकरण्य का लक्षश है पि जहां 
पर भिन्न प्रवृति निमित बाले अनेक पद एक ही अर्थ का प्रलियादन 


ते हैं वहाँ पर सामना निपरण्प बाबव होता है । अतणय सामा- 
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नाधिकरप्य वावयों बा यह स्वभाव होता है कि थे विशेषणा 
विशिस्ट ही वस्तु का प्रतिपादन किया करते हैं। महापूर्व 
पक्ष में यह जो कहा गया है कि समानाधिकरण्य यावय की 
एकार्थं में व्युत्पत्ति होतो है, प्रतएव सस्यादि वावय स्वरूप माग्न 
के बोधक हैं । तो यह कथन उचित नहीं है कक्‍्योंकि- यहां प्रश्‍न 
यह उठता है कि अद्व॑ती विद्वानों के अनुसार-सत्य ग्रादि पद 
विभिन्न पदार्थ विरोधि व्यावृत्ति मात्र परक हैं ? या (२) स्वरूप 
मात्र परक हैं अथवा (३) विरोधि व्यावृत्यवच्छिन्त स्वरूप परक 
हुँ? 
(१) सत्यादि पदों को केवल बिरोधि व्यावृत्ति स्वरूप परक 
इसलिए नहीं माना जा सकता है फि विरोयिव्यावृत्तियों के अनेक 
होने से एकार्थत्व को सिद्धि नहीं हो सकती है । व्यावर्त्य वस्तु 
जब अनेक हैं तो व्यावृत्तियां भी अनेक होंगी ही । 

(२) उन्हें स्वल्प परक भी इसालए नहीं माना जा सकता 
है कि, ऐसा मानने पर पर्यायता नामक दोष होगा और ऐसी 
स्थिति में पदों की प्रवृत्ति के निमित्त (कारण) के ग्रनेक न हो 
सवने के कारण सामानाधिकरण्य लक्षण की हानि होगो |] 

(३) सत्यादि पदों को विरोधि व्यावृत्यबच्छिन्न स्वरूपपरक 
मानने पर भी यहां यह प्रश्न उठेगा कि ब्रिरोधिव्यावृत्तियां 
स्वरूप फा ग्रवच्छेदव' उपलक्षणरूप से हैं? अथवा विशेषण रूप 
से अर्थात्‌ व्यावृत्तियों में ब्रह्म को प्रतीति के अनुकूल पदार्थ 
विपयतामात्र ही है, ग्रथवा उनमें वाक्‍यार्थ प्रतीति विषयता भी 
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(क) उपलक्षण रूप से उन्हें ( विरोधि व्यावृत्तियो को ) 
स्वर्पावच्छेदक इसलिए नहीं माना जा सकता हैं कि यदि एक 
ही उपलक्षण के द्वारा स्वरूप का ज्ञान हो गया तो फिर दुसरे 
ओर तीसरे उपलक्षण व्यर्थ होंगे । क्योंकि उपलक्षण-उपलक्ष्य 
रो बहिभूत तया उपलक्ष्य को प्रतीति का अपायभूत धर्म होता 
है । (उपलक्ष्याद्‌ बहिभूत उपलक्य प्रतीत्यपायोधर्म उपलक्षणम्‌ ।) 
अतएव एक को छोड़कर सस्यादि वाक्य में अन्य पद व्यर्थ होंगे। 
दूसरी वात यह कि उन पदों में प्रवृत्तिनिमित्त का भेद न मानने 
के कारण समानाधिवरण्य लक्षण भङ्ग भी होगा। 

यदि यहां पर पूछें कि तो फिर बिशिप्टाद्वेतियों के मत में 
केसे अनेक जः्मादि पद एक ही ब्रह्म के उपलक्षण हैं। तो इसका 
उत्तर यह है कि यद्यपि धर्मो ब्रह्म एक है फिर भो उसके हम 
जन्म स्थिति आदि के अनुकूल भ्रनेक ज्ञान, शक्ति ग्रादि उपलक्ष्य 
धर्मो घरे स्वीकार करते ही हैं। र्त सिद्धान्त में तो. अनेक 
उपलक्षणो से ग्रनेक उपलक्ष्य धर्मों को नहों स्वीकार करने के 
कारण इस दोष को नहीं हटाया जा सकता है। 

(ख) विरोधी ब्यावृत्तियोंकी स्वरूप को ग्रवच्छेदकता विशेषणा 
रूप से मानने पर विशेशभूत व्यावृत्तियों के अनेक होने से एकार्थत्व 
को सिद्धि नहीं हो सकती है। वर्याकि- विशेष्य के भ्रन्तभू त 
विशेष्य की प्रतीति के उपायभूत धर्म को ही विशेषण कहते हैं। 
“विशेष्यान्तभू तो विशेष्य प्रतीत्युपायो धमो ॥वशेपणम्‌।” यदि 
कहें कि विशेषण के भेद होने पर भी विशेष्य में कोई भेद से 
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हें ने के कारण एकार्थव फो सिद्धि हो ही जाती है ? तो फिर हम 

में ओर आप में कोई अन्तर ही नहीं हम भी तो विशेषणा में 

भेद ओर विशेष्य भें अभेद मानते हैं। हाँ एक बात का भेद 

हो सकता हे कि आपके मत में प्रत्यनीक रूप अर्थ अपनाने के 

लिए पदों में लक्षणावृत्ति स्वीकार की जाती है जत्र कि हमारे 
दां मुख्यार्थ से ही कार्य चलता है। 


¬: कारण वाक्यों द्वारा भी सविशेव ब्रह्म की सिद्धि :-- 
NE ng = 


मुल--यडुक्तमू-- एकमेवाडितोयमित्य्ाहित्तीयपदं गुणातोऽपि 
सहितीयतां न सहते, ग्रतः सर्वशाखा प्रत्ययन्यायेन कार- 
सवाक्यानामद्वितीय वस्तु प्रतिपादन परत्वमभ्युपगमनी 
यस्‌ । कारणात्ञयोपलक्षितस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणो जक्षण- 
मिदमुच्यते “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इति, लिलक्षविधितं 
ब्रह्म निगु एमेव । अन्यथा-- 'निगु'णम्‌' “निरञ्जनम्‌! 
इत्यादि भि्िरोधश्चेति, तदनुपपन्नम्‌ । जगदुपादानस्य 
ब्रह्मणः रवय्यतिरिक्ताधिष्ठात्रग्तररिवारणोन विचित्र 
शक्तियोगप्रतिपादनपरत्वादट्वितीयपदस्य । तयच विचित्र 
शक्तियोगमेवावगमयति “तर्दक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽसृजत” इत्यादि । श्रविशेवेणा द्वितीय मित्युक्ते 
निमित्ताम्तरमात्रनियेधः कथं ज्ञायत इति चेत्‌, सिसृक्षो 
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( १० ) 
रहए उपादानकाररात्वं 'सदेव सोम्येदमप्रासीदेकमेव' 
इति प्रतिपादितम्‌ । 'कार्योत्पत्ति स्वाभाव्येन बुद्धिस्थं 
निमित्तान्तरमिति तदेवा्वितीयपदेन निषिध्यत इत्यवग 
म्यते । 

सर्वनिषेघे हि स्वाम्मुपगतास्सिषाधयिषिता नित्य 
त्वादयश्च निषिद्वास्स्युः सर्वराखा प्रत्ययन्यायश्चात्र 
भवतो विपरीतफलः सरवंशाखासु कारणास्वयिनां 
सर्वज्ञत्वादीनां गुणानामत्रोपसंहारहेतुत्वःत्‌, अतः 
कारणावाबयस्चभावादपि “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यनेन 

सविशेषमेव प्रतिपाद्यते इति विज्ञायते । 
ग्नु०= अती विद्वानों ने यह जो कहा है कि- (चूँकि सदेव 
इत्यादि श्रुति के 'सदेव' 'एकमेव' इन दो अवधारकों के द्वारा 
ब्रह्म के सजातीय विजातोय भेदका निवारण किया गया है, प्रतएव 
“एकमेवा द्वितीयम्‌! श्रुति का झ्रद्वितीयम्‌ पद ब्रह्म के ( स्वगत भेद 
स्वरूप) गुणजन्य भेद को भी नहीं वर्दास्त कर सकता है । मत 
एब सर्वशाखा प्रत्यय न्याय के द्वारा यही मानना चाहिये कि 
सभी कारण वाक्य अद्वितीय वस्तु का प्रतिपादन करते हैं। (यदि 
कोई पूछे कि कारण वाक्यों की एकार्थता की क्‍या ग्रावश्यकता 
टे तो इसका उत्तर है कि) जगत्‌ के कारण रूप रे उपलक्षित 
ब्रह्म का 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' यह श्रुति लक्षण बतलाती है! 
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प्रतएव जिसका लक्षण करना ग्रभीष्ट है वह ब्रह्म निगुण ही 
है। यदिलिलक्षमिपित (जिसकालक्षण करना अत्यन्त अभिप्रेत है) 
ब्रह्म को निगुण नहों माना जाय तो 'निगुणम्‌' (अर्थात्‌ ब्रह्म 
सभो गुणों से रहित है) निरञ्जाम्‌ (सभो दोपों मे रहित ब्रह्म 
है (इत्यादि श्रुतियों से विरोध होगा । इस प्रकार से म्रदती 
विद्वानों का कथन उचित नहीं है। 

क्योंकि 'प्रद्धितीयम' पद जगत के उपादानकरण त्रम 
से भिन्न (जगत्‌ के) दूसरे अधिष्ठाता का निवारण करते हुए 
उनमें विचित्र शक्ति के योग का प्रतियादन करता है। उसी 
प्रकार ब्रह्म में विचित्र शक्ति का योग ही “उसने इक्षण किया 
मैं एक से अनेक हो जाऊ एतदर्थ उसते तेज की गृष्टि की ।! 
इत्यादि श्रुति वतलाती हैं। 

यहां पर यदि ब्रती विद्वान्‌ यह कहें कि सामाग्याः जब 
ब्रह्म को अद्वितीय कहा गया है तो इस पद से ब्रह्म रो भिन्न जगत्‌ 
के निमित्त कारण का निषेध यह पद करता हैं, यह फसे ज्ञात 
होता है? तो इसका उत्तर है कि “तहैक्षत बहुस्याँ' इत्यादिवावय 
से ज्ञात, सृष्टि करने के इक्षुक ग्रम को उपादान कारण जगत्‌ 
का “सदेव सोम्येदमग्नासोदेकमेव' स्थात्‌ हे सोमरस पानाहं सच्छिप्य 
सृष्टि से पूर्व यह सम्पूर्ण जगत्‌ राद्रप ही था) इस श्रुति के द्वारा 
प्रतिपादित किया जा चुका है। कार्य की उत्पत्ति के स्वभाव के 
अनुसार (उससे भिन्न निमित्त कारण वुद्धिस्य होता है (क्योकि 
लोक में देखा जाता है कि घट आदि कार्यों के उपादान कारगा 
(मृत्सिण्ड आदि) और निमित्तकारण (कुलाल ग्रादि) भिन्न-भिन्न 
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होते है) भ्रद्रेतीय पद के द्वारा उस, का निषेध किया गया है, 
यह प्रतीत होता है । ब्रह्मव्यतिरिक्त सम्पूर्ण गुणों का निपेध 
मानने पर अद्व॑तियों के द्वारा सिपाधयिपित (ब्रह्म के) नित्यत्व 
श्रादि का भो निपेध हो जायेगा जिनकी सिद्धि श्रहवती विद्वानों 
को भी ग्रभिप्रेत है। 

किड्च- निगुण वाद में सर्वशाला प्रत्ययन्याय हती 
बिद्ठानो के सिद्धान्त के: विपरीत फल देने वाला सिद्ध होगा क्योंकि 
सभी शाखाओं में कारण से सम्बद्ध सर्वनत्व ग्रादि गुणों का कारण 
भूत ब्रह्म में उपसंहार देखा जाता है। श्रतएव कारण बाबयों के 
स्वभावानुसार भी 'सत्यं जानम्‌ इत्यादि वावय के द्वारा सविशेप 
ही ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, यह विशेष रूप से ज्ञात होता है । 

टिप्पणी- अतः सवंशाखा प्रत्यय इत्या दि- यहां पर श्रती 
बिद्वानों का अभिप्राय यह है कि सभी वेदों को अनेक शाख्रायं 
हैं ग्रौर प्रत्येक शाख़ाम्रों के उपनिपद्‌ भाग में कारण तत्त्व पर 
विचार किया गया है। ऐसो स्थिति म॑ अनेक कारण वाकय 
कारण तत्त्व के सगुणत्व का तथा अनेक कारण वावय कारण 
तत्त्व के निगु णत्व का प्रतिपादन करते हैं । ऐसी दशा में ग्रप- 
उद्धेदापवादन्याय प्रवृत्त होता है और उस न्याय के सहारे सगुण 
वाक्‍यों की अपेक्षा निगु'ण वावयों के प्रबल होने के कारण सगुण 
चाबयों का बाध हो जाता है। 

तथैब विचिभ शक्तियोगमेवावगमयति- इस वावय के तथेव 
पद का अ्रनिप्राय है कि अद्वितीयम्‌ पद जिस तरह से ब्रह्म व्यति- 
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(रक्त फे जगदधिय्यातृत्व का निवारण करता है उस तरह से । 
विचित्र शक्ति योगमेव का तात्पर्य है कि जगत्‌ के उगादानवारणा, 
ब्रह्म का हो अधिय्ठातृत्व 'तदेक्षत बहुस्पाम' इत्यादि वाक्य वतलाते 
हूँ 

अविशेषेणा द्वितीय मित्युक्ते- इत्यादि वावय के द्वारा अद्वेती 
की अनेक तरह झी शंका है (१) 'एकगेयाहितीयम्‌' वाकय के 
अद्वितीय पद में कोई उपपद नहीं है श्रतएवं यह पद सम्पूर्ण प्रपञ्च 
वग भी निपेधक हो सकता है और निमिचान्तर का भी नियेधक 
हो सकता है। ऐसी स्थिति में कैसे मान लिया जाय गिः प्रद्ितीय 
पद का तात्पर्य निमितान्तर के बारण में ही है (२) किञ्च 
उपक्रम में 'सदेव' 'एकमेव' इन दो प्रवधारकों के द्वारा ब्रह्म के 
सजातीय विजातीय भेद का निरसन किया जा चुरा है और एवा 
विज्ञान दी प्रतिजा का निर्वाह केवल घजायीय एवं विजातीय भेद 
के निरसन मात्र से नहीं हो सकला है, झतएवं उपक्रम के अनुसःर 
अद्वितीयम” पद फो स्वगत भेद का ही निरासक मानना चाहिये 
अघिप्ठात्रन्तर का नहीं । (३) ग्रहितीप श्रुति के पश्चात्‌ जिस 
तरह के जग्न्निमित्य का प्रतिपादन सुना जाता है उसी तरह 
जगदुपादानत्वभी ! अतएव प्रथम वुद्धयुपरिथत अगदुपादनान्तर 
का ही निपेधक ग्ठितीय पद को यों न माना जाय कि ग्रटितीस 
पद को निमित्तान्तर का वारक माना जाय ? 

सिनृक्षो रित्यादि- इस यामय के द्वारा उपयुक्त प्रती के 
शंकामों का खण्डन किया गया है। ग्रद्वितीय' श्रुति के पश्चात्‌ 
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'तह्ैक्षत' श्रुति आयी है, अतएव यह मानना होगा कि श्रद्दितीय' 
श्रुति कारण परक है । इस ग्रथ का संकेत श्रीभाध्यकार ने 
'सिसृक्षो: पद से दिया है । जब यह सिद्ध हो गया कि 'सदेव' 
श्रुति कारण परक है तो अग्रेपद से ब्रह्म के विसजातीय काल 
की सिद्धि हो हो जाती दै । तथा जीवों के ग्रनादित्व श्रुति बे 
कारणा 'प्रकृताउभ्यागम्‌ कृत विप्रणास' ग्रादि की ग्रापत्ति होगी 
किञ्च श्रुति के अर्थापत्ति के द्वारा ब्रह्म से जीबो का सूक्ष्म भेद 
मानना हो होगा । यही नहीं सर्वनत्व, सवश क्तित्व आदि ब्रह्म 
की सृष्टि के अनुकुल गुण है, जोवका ब्रह्म से स्वगत भेद है! 
उनको भी मानना ही होगा । इस तरह सृष्टि काल में भी ब्रह्म 
में सजातीय, विसजातोय एवं स्वगत भेद वने रहते हैं यह मानना 
होगा, ग्रतएव श्रुति उनका निषेध नहों करती है । ऐस! मानने 
पर भी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान प्रतिज्ञा का निर्वाह हो ही 
सकता है । झतएव यही मानना चाहिये मिः जीव इत्यादि परमात्मा 
के परतन्त्र हैं। “एकमेव' श्रुति परमात्मा को जगत्‌ का उपादान 
कारण वतलाती है। ग्रतएव अडितीयम्‌ श्रुति सृप्टि के लिए, 
आवश्यक एवं बुद्धिस्थ निमित्तान्तर्‌ का यारण करती है तथा 
ब्रह्म को ही जगत्‌ का निमित्त कारण भी वतलाती हैं । सर्द 
शाखाप्रत्ययन्यायश्चात्र- वाक्य का प्राशय है कि सवशाखा प्रत्यय 
न्याय से तो यही ज्ञात होता है कि ब्रह्म के जो गुण जहाँ पर नहीं 
कहें गये है उन गुणों का प्रतिपादन चूकि अन्य शाखाओं में किया 
गया है अतएव &उनको भी मान लेना चाहिये । सवशाखा प्रत्यय 
न्याय का फल गुंगों का त्याग नहीं हो सकता है । ग्रतएव 


“बह न्याय तो ग्रापछे सिद्धान्त के विपरीत ही फल देने बाला होगा । 
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| __॥ निगृण एवं सगुणा वाक्यों का परस्पर वरील म चाकयों का परस्पर विरोध नहीं ॥ 
| मूल-गिगु णवाक्यबिरोधः प्राइतहेयगुशविय्यत्वाद्‌. तेपां 
| "निगु सम्‌' 'निरञ्जनम्‌' "निष्कलं ' “निष्क्रिय “शान्तम्‌' 
इत्यादीनाम्‌ । ज्ञानमात्रस्वरूपवादिन्योञपि श्रुतयो 
ब्रह्मणो ज्ञानस्वरूपतामभिदधति । न तावता निर्विशेय 
ज्ञानमात्रमेव तत्त्वम्‌, ज्ञातुरेव ज्ञान स्यरूपत्यात्‌ । ज्ञात 
। - स्वर्पस्यैव तस्य ज्ञानाश्वयत्वं नणिद्युमशि दीपादिव 
| युक्तमेवेः्धुक्तन्‌ ज्ञातृत्वमेव हि सर्वाः श्रुतयो वदन्ति ॥ 
भयः सर्वज्ञः सर्वचित्‌' (सू० १।१।९) 'तर्दक्षत' (छा० 
६।२।३) 'सेयं देवतेक्षत' (छा० ६।३ ।२) 'स ईसत लोकानु 
७४ : सुजाइति' (ऐ०ग्रा०२डा १॥२) 'गित्यो नित्यानां चेतन- 
हि. श्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌' (२।५।१३ 
| ज्ञाज्ञौ द्वावजादीशनीशौ' (श्वे०१।९) “तमीश्वराणां 
चरमं महेश्वरम्‌, तंदेवतानां परम च देवतम्‌ । पति 
पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ " (श्वेत 
3 ६७) 'न तस्य कार्य करणं च विद्यते, न तत्समश्चाः 
भ्यधिकश्च दृश्यते । परास्यशक्तिविविवेव श्रूयते, 
स्वाभादियी जझानबलक्रिया च।' (श्वे ६।८) एप 
आत्मा भ्रपहतपाप्मा विजरोविमृत्युविशोको सिजिघत्सो- 
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ऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः' ( छा०८।१।५ ) 
इत्याद्याः शुतयो ज्ञातृत्व प्रमुखान्‌ कल्याणगुणान्‌ ज्ञान 
स्वरूपस्यैव ब्रह्मरपः स्वाभाविकात्‌ वदन्ति समस्तहेयरडि- 
उत्ताञ्च । निणु वाक्यानां सगुरावाक्यानां च वियय- 
मपहतपाप्मेत्याद्यपिपास इत्यन्तेन हेयगुणान्‌ प्रतिथिध्य 
सत्यकामः सत्यसंकल्प इति ब्रह्मणः कल्याण गुणान्‌ 
विदधतोयं श्रुतिरेव विविनक्तोति सगुण निणुंण वाक्य 
योविरोधाभावावन्यतरस्य मिथ्याविवयतश्रयणमपि 
नाशङ्कूनीयम्‌ । 
अनुवाद-यहां पर यह नहीं कहा जा सकता है कि (शोधक 
'सत्यं ज्ञानमिःत्यादि वावयों को ब्रह्म फे सत्यत्व ्रादि गुणों का 
म्रापादक मानने पर ब्रह्म को निविशेप बतलाने वाले) निगुण 
बाक्यों से बिरोध होगा, बयोंकि उन “निगु णम्‌, “निरञ्जनम्‌' 
'निष्कलं' “निप्क्रियं' शान्तम्‌' आदि निगु ण वाक््यों या विपय ब्रह्म 
में प्राकृतिक त्याज्य गुणों का निपेध करना मात्र है । श्रती 
विद्वान्‌ यदि यहाँ पर यह कहें कि ब्रह्म को ज्ञानमात्र वतलाया 
गया है । चू'कि ज्ञान ( स्वयं गुण होने के कारण ) ज्ञान आदि 
गुणों का झाश्रय नहीं हो सकता है श्रसएव ब्रह्म का निगुणत्व 
ही फलित होता है, तो यह भी नहीं कह सफते हैं, क्योंकि 
ब्रह्म के शानमात्र स्वरूप को वतलाने याली भी श्रुतियाँ ब्रह्म 
की ज्ञान स्वरूपता को बतलाती हैं श्लौर इतने रा यह नहीं सिद्ध 
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हो सकता है कि निविः,प ञ्ञानमात्र ही तत्व है, ब्याच झाता 
ब्रह्मा ही शान स्वल्प हे ग्रर्थात्‌ शाता भी जाच स्थरुप हो सकता 
है) ज्ञान स्वल्प ही ब्रह्म को ज्ञान का आथय उसी तरह मानना 
उचित है जिस तरह प्रकाश स्वरूप भी होकर माण, सूर्य, दीप 
आदि प्रकाश के आश्रय हैं यह में पहले कह चुका हँ । सभी 
-»\. श्रुतियाँ ब्रह्म के शातृत्व का ही प्रतिपादन करती हैं । थे हैं- 
“यः सर्वनः सर्बेवित्‌' यह श्रुति वतलाती है कि ब्रह्म राभी 
| वस्तुओं को स्वरूपतः एवं प्रकारतः जानता हे । (यह श्रुति ब्रह्म 
के ज्ञान के सर्वविषयत्व को वसलाती है) तदंक्षत- श्रुति ब्रह्मा के 
| ज्ञान को समप्ट गृप्ट्युपयोगी सुचित करती है । भेयं देवतेक्षत' 
| श्रुति ब्रह्म चान के ब्यस्टि यूध्ट्युपयोगित्व को बतलाती दे । स 
| क्षत ब्रह्म ने सत्य संकल किया कि निश्‍चय हो मैं लेको गो 
| ॐ. गृष्टि करूँ (यह श्रुति बरह्म 5 भान को समःप्ठ भूरिट का उपयोगी 
| तथा गृया यह उतम पुरुप णा पद उसको ब्रह्य सम्वन्धी घतलाती 
[ है ।) (चाञ्चौड) दोनो (क्रमशः ईप्यर एवं जीव) ज्ञानवान्‌ तथा 
अज्ञ, नियामक एवं नियाम्य हैं । (थः. थ्रुत्ति ब्रह्म के ्यानाश्रयत्त 
एवं नियागबत्व बो वतलाती है ॥) और नियामक घही हो सकता 
| जिसे नियाग्यका ज्ञान हो । परं ब्रह्म दित्य जीवां से भो बड़ 
| कर नित्य तथा चेतन शीवों से बढकर चेतन दे। वह अला 
भो अनेक आवो वा वामनाओं को पूर्ण करता है। (यह शति 
ब्रह्म के सर्व कामप्रदत्व नामक गुण को बतलाती । यदि उसे जीवा 
की कामनाझं छा ज्ञान नहीं होगा तो विर वह ठसे उना पूर्ण 
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करता हे ?) (तमोएत्रराणाम्‌०) हम जगन्नियामक, स्तुत्य, दिव्य 
गुण सम्पन्न परं श्रद्म से जान को प्रार्थना करते हैं-- जो सभी 
नियामक से बढ़कर नियामक, सभी देवताओं से महान्‌ देव सभी 
स्वामियो से वढ्कर स्वामी हैं। (यह श्रुति परं ब्रह्म के पतित्य 
नियामकत्व, देवत्व आदि गुणां का वतलातो है ।) (न तस्य) उस 
परं ब्रह्म के (कार्य) शरीर इन्द्रियां आदि नहीं है, उसके समान 
श्रथवा उससे बढ़कर कोई नहीं हे । इस परं ब्रह्म शनेक महती 
शक्तियां सुनी जाती हैं” उसको चान एवं वल से युक्त सृष्टि संहार 
आदि क्रियायें स्वाभाविक हैं। यह श्रुति परं ब्रह्म के सम,भ्यघिक 


राहित्य का प्रतिपादन करती हुई, इसे अर्थ में अ्रद्धितीय श्रृति 


का पर्यवसान वतलाकर ज्ञानत्व आदि को उसका स्त्राभाविक गुण 
बतलाती है। (एप आत्मा०) यह परं ब्रह्म समो पापों से रहित 


“जरा, मृत्यु, शोक, भूख एबं प्यास से रहित तथा सत्यक्राम, 


सत्य संकल्प वाला है! ये सभी श्रुजिप्रा बतलातो हैं कि ज्ञान 
स्वरूप ब्रह्म के हो आातृत्व आदि कल्याण गुण स्त्राभाविक गुण 
हैं तथा वह परं ब्रह्म सभी त्याज्य दोषों रो रहित है। 


एप आत्मा इत्यादि श्रुति सगुण वाक्यों एवं निगु ण वावयों 
के विषय का विभाग करते हुये अपहतपाप्मा से लेकर ग्रगिपास: 
पर्यन्त भाग से ब्रह्मा में सभी प्राकृतिक त्याज्य गुणों का अभाव 
बतलाकर उसी अर्थ के प्रतिपादन में निगुंण बाक्यों का तात्पये 
तथा सत्यकागः सत्यसंकस्प: भाग से ब्रह्म के स्वाभाविक कल्याण 
गुणों के प्रतिपादन में सगुणा वाक्या का तात्यये अतलाती है । 


डै 


का 


॥ ४5) 

चूंकि निगु ण वाक्यों एवं सगुण वाफ्यो के विययो का आपस 
में कोई विरोधी ही नहीं है, प्रतएव किसी एक तरह के यावय 
को मिथ्या विषयक आपादक होने क, भो शंका नहीं करनी 
चाहिये । 

टिप्पणो- निगुं णम्‌ इस्यादि श्रुति में निगुंण ति श्रद्वा 
भे प्राकृतिक हेय गुणों का ग्रभाव वतलाता है । निरञ्अनम्‌ श्रुति 
ब्रह्म में किसो प्रकार का दोष नहीं दे, इस र्थे का प्रतिपादन 
करती हैं । 'निप्बालम्‌' पद से धृति ब्रह्म के क्रिया सामान्य का 
नियेध करती हे । शान्तम्‌ पद ब्रह्म में पडूभि का अभाव 
वतलाती है । 

ग्रानन्द बल्ली का भो बिपय संपुण ब्रह्म का प्रतिपावन 


मूल-'भीधास्माद्‌ वातः पवते' (तै०आ० ८।१) इत्यादिमा 
ब्रह्म गुणानारभ्य 'ते ये शतम्‌' इत्पनुक्रमेण दे न्रज्ञानन्दा 
तिशियनुवत्वा 'यतो वाचो निवर्तन्ते ग्रद्राप्य मनला स्‌ । 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌’ (तेऽश्रा० २३) इति ब्रह्मणः 
कल्याण गुण गनन्त्यपत्यादरेण वदतोबं श्रुतिः । सोऽश्नुते 
सर्वान्‌ कामान्‌ सः्‌ ब्रह्मणा विपश्चिता । (त० २।१।१) 
इति ब्रह्मवेदन फलमयगमयद्‌ वाययं परस्य विपश्चितो 
ब्रह्मणो गुरानन्त्ये ग्रवीति । विपश्चिता ब्रह्मणा सह्‌ 


( २० ) 

सर्वान्‌ कामान्‌ समश्नुते । काम्यम्य इति कामाः-- 
कल्याण गुणा: । ब्रह्मण तड्‌ तद्गुणम्‌ सर्वानिश्तुत 
इत्यर्थः । दहर विद्यायां 'तस्मिन्यदन्तस्तवन्वेष्डव्यम्‌' 
(छा० ८११११) इतिवद्‌ गुण घ्राबान्यं बवतु सडूशब्दः । 
फलोपासनमोः अफारय्य . 'यथाक्रठुरस्मिंल्सोगे पुरुषों 
भवति तथेतः प्रेत्य भर्वात' ( छा० ३।१४।१ ) इति 
श्रुत्यैव सिद्धम्‌ । 


अनुवाद- अरट्रैती विद्वानों का कहना है कि तैतिरीयोगनिपद 
की 'यतोवाचों' इत्यादि श्रुति ब्रह्म को बाणी एवं मनका अविपय 
यतलाती है श्रतएव ब्रह्म को निगुणा ई मानना चाहिये । इसका 
खण्डन करते हुए मिद्धान्ती कहते हैं कि तैत्तिरीयोपनिपद की 
श्रूति “उसो परं ब्रह्म के भय से वायु चलती है' इत्यादि सातय 
से ब्रह्म के गुणों को प्रारम्भ करके 'वे जो सौ आनन्द हैं' इत्यादि 
क्रम से जीवों के आनन्द की पराकाप्टा को वतलाकर "उसकी 
सीमा को नहीं प्राप्त फर मन के साथ वाणी निवतित हो जाती 
हे । ब्रह्म के उस ग्रानन्द को अनन्त रूप से जानने वाला उपासमा' 
इत्यादि श्रूति ब्रह्म गो कल्याण गुणों की ग्रनन्तता का अत्यन्त 
आदर के साथ प्रतिपादन करती है। 'वह (ब्रह्मज्ञानी) सभी 
फाम्य कल्याण गुणा फो विपश्चित (निरूपाधिक अ्रनन्याधीन एवं 
म्रसंवुःचित्त स्ेवस्तुविपयक भानवान्‌) श्रह्म के साथ प्राप्त कर 


[ २ 


लेता हे ।” यह श्रुति ब्रह्म ज्ञान का पाल 
परं ब्रह्म के गुणों को अनन्ता को वत्तल 
के साथ सभी कामों को प्राणा कर लेता ह। यहाँ पर गगम्यन्ते 
इस उ्युत्त्ति के अनुसार फाम शब्द से कल्याण गुण ही कडे 
गये है । जीव अहा के साथ उसके सभो गुणों को प्राप्त कर 
सेता है, यही अजि का तात्पर्य है । दहर विद्या में “उस दहराकाश 
का जो अन्तर्वेती शहा है । उसको (अ्रदगा मनन के हारा) जानना 
एवं बयान करना चाहिए । इस चागेय नो समान गुण को ही 
प्रवानता बलाने फे लिए यहां सह शब्द का प्रयोग किया गया 
है। फल एवं उपासना प्री एकता- इय लोक सें छुप असी 
उपासना फरता है । उसी प्रकार फल का देहपात के पश्चात्‌ 
गात करता है' इस शति से ही सिद्ध होर 


~ 
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टिप्पणी क्षेत्र आनन्दातिशयमुक्तवा= इत्यादि वावय का 
अभिप्राय यह है कि यदि इस प्रकरणा के डारा भति को निविशेय 
वस्तु का प्रतिपादन अभिमत होता तो फिर श्रुति को क्रमशः 
गुणों कोः न्यूनता बतलाकर अन्त में उसका पर्यवसान सब्र के 
अभाव में करना चाहिए था, किन्तु यहां तो क्रमशः गुणा का 
आधिदय बतसाकर उसके आनन्त्य करे कारण यागी श्रोर मन का 
निवत्ति वतलायी गयी है। जैसा कि स्मृति कहती है विल 


सहमत नेव शब्यस्ते गुण+दोपाश्च शाक: 
सानन्त्यात्य्यथथो  राशिरसावादेव पश्‍चिम: ॥ 


(२२ ) 

अर्थात भगवान्‌ के गुणों एवं दोपों की संख्या इसलिए नहीं 
चतलायी जा सकती है कि उनके गुणों का कोई अन्त नहीं है 
ओर भगवान्‌ में दोषों का बिल्कुल प्रभाव है 

इसी तरह इस प्रकरण में भो श्रुति पहले मानवानन्द की 
चरम सीमा वतलाती हुई बहती है । 'साधुयुवाध्यापक: इत्यादि । 
अर्थात्‌ सम्प्रदाय पुरस्सर जिसको विस्मरण नहीं हो सके ऐसा 

का अध्ययन करने वाला स्वस्थ्य एवं सम्पूर्ण प्रजा का अनु- 
रञ्जक, मनोवल एवं शारीरिक वल सम्पन्न राजा को सस्सद्वीपा 
वसुमती घनधान्य समृद्ध हो, उसको जो आनन्द होता है, उसे 
मानव का एक नन्द कहा जाता है श्रुति गुण समुदाय 
एवं विभूति पीप्कल्य को आनन्द वतलाती है। ज्ञान की अनु: 
सूना का ह आनन्द कहते हँ । और आनन्द को चरम से मा 
क हारा ब्रह्मानन्द के एक गुण का पत्ता लगाने का प्रयास भति 
करती दै। जब श्राति को यह स्थिति है तो प्राक्रतिक इन्द्रियो 
की क्या बात ? झतएव यहाँ पर श्र्‌ति 'तेमेशतम्‌' इत्यादि श्र,तियों 
के द्वारा प्राप्त ब्रह्मानन्द के एतावत्वका ही प्रतिपेध 'यतो वाचो' 
इत्यादि श्रूति से करती है, और ब्रह्मे गुणों का आनरूय 
यतलाना चाहता हे । भ्रतएव प्रस्तुत प्रकरण वा पर्यवसान निविओेष 
यस्तु के प्रतिपादन में नहीं माना जा सरता हैं। 

गुणानन्स्यमत्यादरेण- का अभिप्राय हे कि 'श्रानन्दं बरदा 
त्रिद्वान्‌ यह श्रू,तति प्र्न के गुण भूत प्रानन्द के हो ज्ञान का 
प्रत्यन्त ग्रादर देता. गैर ब्रद्धा गुगा के ज्ञान का महत्व देनी 


( २३ ) 


है । यहां थ्व ति गुणों का महत्व ब्रह्म फे स्वरूप को अपेक्षा 
ग्रधिक वतलाती है । 


॥ ब्रह्म के जेयत्व निषेध का खण्डन ॥ 


कि 


मूल-पस्यामतं तस्थ मतम्‌-अविज्ञातं विज्ञानताम्‌' (के०११) 


इति ब्रह्मणों ज्ञानाविषयत्वमुक्तमित्ति चेत्‌ 'ब्रह्मयिदाप्नोति 
परम्‌ (ते०२॥१॥१) 'ग्रह्मवेद ब्रह्म य भवति' (मु०३॥२। 
९) इतिशानान्मोक्षोपदेशो न स्पात्‌ “अतन्नेव स भवति 
असद्‌ ब्रद्म॑ ति वेदचेत्‌ । ग्रस्ति ब्रह्म खि चेद्‌ देद सन्तमेतं 
ततो विढुः । (ते० २।६।१) इति प्रह्मविषये ज्ञानासज़ानब 
सद्धभावान्यामात्मनाशम्‌ प्रात्मसत्तां च घदति श्रतों बहा 
विषय वेदनमेवापवर्गापायं सर्वा: श्रुवयो मिदथति। 
ज्ञानञ्चोपासनात्मकम्‌, उपास्यं च ब्रह्म सगुणमित्पुत्तम्‌ । 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य भमसा सह ।'(से०२।४।१) 
इति ब्रह्मणोऽनन्तस्यापरिब्दिन्न गुणस्त बाडूमनसधोरे- 
तावदिति परिच्छेदायोग्यत्वभवरणोन ब्रह्मं तावदिति ब्रह्म 
परिच्छेद ज्ञानवतां ब्रह्माविज्ञातन्‌ ग्रमतामित्युक्तम्‌, प्रप- 
रिच्छिन्नत्वाद्‌ ब्रह्मरःः । अन्यथा “दस्यामतं तस्य मतम्‌ 
विज्ञानमविजानताम्‌! (के० ११) इति ब्रह्मणो मतत्व 
विजझातत्व वचनं तच्रेवविद्ध्यते । 


( २४ ) 


अंगुयाद- अट्ठती विद्वान यदि यह पढ़ें कि 'यस्यामतम्‌' 
जो ब्रह्म को मनन का विपय नहीं जानता उसी ने ब्रह्म सग मनन 
किया है, ज्ञानियों को गर के बिशप रूप शात नहीं होता ।' इत्यादि 
श्रुतियां ब्रह्म को जान का भ्रविषय वतलाती ह तो यह कहना 
उचित महीं है । क्योंकि यदि ब्रह्म घान का विषय नहीं बनता 
तो किर निम्न थुतियां ब्रह्म ज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं 
बतनाती । से हैं- ब्रह्म जानने बाला परम पद को प्राप्त करता 
है! जो परं ब्रह्म का प्रीतिरुपापन्न दर्शन समानाकारोधासना करता 
है बह युक्त होकर घाविभू तगुणाप्टक हो जाता है । निम्न श्रुति 
ब्रह्म ज्ञान के असदभाव को आत्मनाश का कारण तथा जान के 
सद्‌ फ श्रात्मसता का कारण वतलाती है। वह श्र लि है- 
यदि कोई ब्रह्म की सत्ता नहीं स्वीकार फरता है तो उसकी भी 
गत्ता समाप्त हो जातो है' जो व्यक्ति ब्रह्म है इस प्रकार से 
जानता है, उसके इस प्रकार के शान के हो कारण शास्त्रा के 
जानकार उसकी सता स्वीकार करते हैं। अतएव ब्रह्म विषयक 
ज्ञान को ही मोक्ष के सावन ज्प से सभी श्रूतियां विधान झरती 
£ । (अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता ह कि मोक्षा साधन भूत ब्रह्म 
ज्ञान का स्वरुप गया है ? तो इसका उत्तर देते हुए श्रीभाष्यकार 
हैं) यह जान उपासनाहेमक है । और पहले यह कहा जा 
का कि उपास्य सगुण ब्रम ही ट। (धयोंकि राद्विद्या का 
विषय सगुण ब्रह्म ही है । 


पान ळे साथ बारी जिसकी सीमा को से प्राप्तकर लोट 


( २५) 

आती है, चूँकि यह थति ब्रह्म के अनन्त एबं सोमातीत गुणों के 
ऐतावत्व को मन और वाणी का ग्रविपय वतलाफर उनके 
परिच्छेदायोगत्व का प्रतिपादन करती है, अतएव ब्रह्म प स्वरूप 
रूप, गुण, विभूति लीलाधाम इतना ही हैं इस तरह से सीमित 
रूप से जानने वालों के लिए 'यस्यामतम्‌' श्र,ति बतलाती है कि 
ब्रह्म को परिच्छिन्न (सीमित) रुप से न तो जाना जा सकता 
है और न तो मनन ही पिया जा सकता हे । कयोंवि अनन्त 
स्वरूप होने के कारण ब्रह्म ( के स्प, उप, गुण ग्रादि ) 
असीमित हैं। 

यदि ऐसा नहीं माना जाय तो फ़िर 'गरयामतम्‌' इस तरह 
से ब्रह्म को मनन का विषय वतलाने बाली तथा विज्ञान का 
विषय वतलाने वाली श्र.ति मा बही बिरोध होगा । (रए 
यह नहीं कहा जा सकता दै कि ब्रह्म ज्ञान का विपय नहीं 
बनता हे । 

॥ व्रह्म फे ज्ञातृत्व निषेध व खण्डन ॥ 
RENE irc Cet 
मूल-यत्तु न दृष्टेडरष्टारं न मते्मम्तारम्‌' इति श्रुति दष्ट 

तेव्यंतिरिक्त द्रष्टारं मन्तारं च प्रतियेधतीति तदागन्तुक 
चैतन्यगुणयोगितया ज्ञातुरज्ञान स्वरूपतां कुतं सिद्धां 
मत्वा न तथात्मानं पश्ये, न भन्वीधाः श्रपितु द्रष्टारं 
मन्तारमप्यात्मानं दृष्टिमतिरुपमेव पश्येरित्यभियधातोति 


( २६ ) 
परिहतम्‌ । अथवा दृष्टेद्रष्टारं मतेमन्तारं जीवात्नानं 
प्रतिणिद्ध्य सर्वभूतान्तरात्मानं परमात्मानमेवोवास्स्वेति 
वाव्यार्थः । अन्यथा 'विज्ञातारनरेकेन विजानीयात्‌' 
इत्यादि ज्ञातृत्व श्रुति विरोधश्च । 
अनुवाद- अवती विद्वानों ने यह जो कहा है कि "दृष्टि 
(स्त्ररूप आत्मा को देखने वाले तथा मति स्वरूप ग्रात्मा को 
मनन करने वाले का (दर्शन मनन न करो) यह श्रुति दृष्टि 
झर मति (स्वरूप आत्मा) से व्यतिरिक्त उसको देखने श्रोर मनन 
करने वाले (श्गती दृष्टि प्रोर मत का विपय बनाने वाले) का 
निषेध करती है तो यह कथन ठीक नही है। क्योंकि आत्मा 
को ग्रनित्य ज्ञान गुणवान्‌ होने के कारण ज्ञाता प्रात्मा को कुतर्क 
के द्वारा ग्रज्ञान स्वरूप मानकर उस तरह से ग्रात्मा को न देखो 
और न तो मनन करो बल्कि देखने वाले भ्रौर मनन करने वाले 
भी_म्रात्मा को दृष्टि एवं मति रूप ही देखो यही उपयु क्त श्रुति 
कहती है । इस तरह से अद्वेती विद्वानों फे उपयु क्त कथन का 
खण्डन हो गया । 
ग्रथबा (उपयु क्त श्रुति का) दृष्टि को भी देखने वाले, 
मति को भी मनन करने बाले जीवात्म? का निषेध करके, सभो 
भूतों केः अन्दर अन्तर्यामी रूप से रहने बाले परमात्मा की ही 
उपासना करो, यही उपयु क्त बाबयार्थ है । ऐसा नहीं मानने पर 
ग्रे सभी वस्तुमा को विशेष रूप से जानने याले परमात्मा को 


( २७ ) हे 
किस साधन के द्वारा जाना जाय, इत्यादि परमात्मा मेः ज्ञातृत्व 
गुण का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का विरोध होगा । 

टिप्पणी- आगन्तुक चेतन्यगुणयो,नतया- इत्यादि वाक्य का 
अभिप्राय है कि वैज्ञानिक विद्वान्‌ आत्मा को आन स्वरूप न 
मानकर जड़रूप मानते हैं, जान को आत्मा का आगन्तुक (अनित्य) 
गुण मानते हैं। उनका यह कथन तर्क प्रमाण रहित होने के 
कारण कुतर्क मात्र है। घे अपने अपने कुतक का प्रदशन वारण 
हुये कहते हैं- आतमा ज्ञानस्वरुपों न भवेति तस्य ञानस्य गन्तुम 
त्वात, गुणास्वाच्च । किन्तु दैशिपिको के उपयु क्त तक का खण्डन 
ज्ञोऽत एवं इस सूत्र में खूब म्रच्छी तरह से कया गया ढ आर 
ज्ञान गुणवान्‌ झात्मा को ज्ञानस्वरूप सिद्ध किया गया दै । प्रस्तुत 
नदप्टेद्रेप्टारम' श्रुति प्रात्मा को ज्ञान स्वरूप ही बतलाती द। 

अथवा इत्यादि- वावय का अभिप्राय है कि उपयुक्त श्रुति 
का यह भी अभिप्राय हो सकता द कि दृष्टि, मति, को देखने 
एवं मनन करने वाला जीयात्मा को ही मानकर परमात्मा को 
ही मानना चाहिये रौर ऐसा मानकर उसी की उपासना करना 
चाहिये । 

॥ आनन्द एवं आनन्दी में विरोध नहीं ॥ 


मुल- “ग्रानन्दो ब्रह्म इत्यानन्दमात्रमेव ब्रह्म स्वर्यं प्रतीयते 
इति यदुक्तम्‌ । तञ्ज्ञानाश्रयस्य ब्रह्मरणो ज्ञानं स्वरर्पामसि 
वदती ति परिहृतम्‌ । ज्ञानमेव ह्यनुकूलमानन्द इत्युच्यते । 


(४२८ ) 


“विज्ञानमानन्द ब्रह्म' (बु० ५॥९॥२८) इत्यानन्द रूपमेव 
विज्ञान ब्रह्मे त्यर्व:। अतएव भवतामेकरसता । ग्रस्य 
ज्ञानस्यरुपस्पेव ज्ञावृत्वमपि श्ुतिशत समघिगतमित्युक्तस्‌ 
तह॒देव-- 'स एको ब्रह्म श्रानन्दः' ( वै० २०७ ) 
ग्रानन्दं ब्रह्मणों दिद्वान्‌! (ते० २।९।१) इति व्यनिरेक 
निदे'शाच्च नान्दसानं ब्रह्मा । शपि त्वानन्दि, ज्ञातृत्व- 
मेव ह्यानन्वित्वस्‌ । 


अनुवाद- श्रद्वेती विद्वानों का यह जो कहना है कि “आनन्दो 
ब्रह्म' इस श्रुति से ब्रह्म का आनन्द मात्र ही स्वरूप प्रतीत होता 
है, तो उसका खण्डन किया जा चुका है कि उपयु क्त श्रुति ज्ञान 
के आश्रय (ज्ञानवान्‌) ब्रह्म को ही ज्ञान स्वरूप वतला रही है । 
क्योंकि जो ज्ञान अनुकूल प्रतीति होता है, वहो ग्रानन्द शब्द से 
अभिहित होता है । (यहाँ पर यह प्रश्‍न उठता है कि तो फिर 
'चिज्ञानमानन्दव्रह्म' इस वाक्य में पर्यायता नामक दोप होगा, 
ग्रतएव इसे सामानाधिकरण्य वाक्य नहीं माना जा सकता है, तो 
बह कहना ठीक नहीं है क्योंकि) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इस श्रुति 
में झानन्द रूप विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा वतलाया गया हैं। 
(अर्थात स्वयं प्रकाशत्व एवं अनुफूलत्व रूप निमित्त के भेद के 
कारण उपयु क्त वाबय में पर्यायता दोष नहीं होगा।) अतएव 
इत्यादि- ज्ञान एबं ग्रानन्द शब्द की एक बिपयता के ही कारण 
ग्रापके भी मत्त में ब्रह्म फी एक रसता है । (अन्यथा ग्रद्नेत सिद्धान्त 


. 
( २६ ) 


भी विज्ञान एवं आनन्द की भिन्नता होने पर उनके भी मत 

ह्य को एक रसता नहीं बन सकती है ।) 

यह पहले कहा चुका है कि इस ज्ञात स्वरूप ही ब्रह्म का 
ज्ञातृत्व भी सैकड़ों श्रुतियाँ वतलाती हैं । इसो तरह 'ब्रह्म का 
एक आनन्द है' 'ब्रह्म के आनन्द को जानने वाला श्रुतियों 
में व्यतिरेक निर्देश के कारण सिद्ध होता दै कि ब्रह्म ग्रानन्द 
मात्र ही न होकर आनन्दवान्‌ भी है। बयोंकि ज्ञातृत्व ही 
ग्रानन्दित्व है 


मे 
मे 


टिप्पणी- ज्ञातृत्वमेव इत्यादि वावय में एवकार के प्रयोग 
इस अर्थ को सूचित किया गया है कि ग्रानन्दित्व ज्ञातृत्व से 
भिन्न नहीं है । हि शब्द ज्ञातृत्व ही आनन्दित है इस श्रर्थ के 
आचित्य की सूचना देता है । अनुकूल ज्ञान के ग्राथय को हो * 
ग्रानन्दी कहते हैं । प्रद्वेती विद्वान्‌ ब्रह्मा के ज्ञानाक्षयत्व का प्रौर 
म्रानन्दाश्रयत्व का निपेध करते हैं, यहाँ पर इस ग्रथ को अभि- 
व्यक्त किया गया है कि ज्ञातृत्व श्रुति का ग्रहती विद्वानों फे 
विचार से विरोध होगा। र 
भूल -यदिवमुक्तम्‌-- “यत्र हि द्वेतमिव भवति” वृ० ४४४१४) 
“नेह नानास्ति किञ्चन ।” मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य 
इह्‌ नानेव पश्यति ।' (वृ० ६।४।१ ९) “यत्र त्वस्य सवे 
मात्मैवाभूतस्केनहं पश्येत्‌” ( वृ० ४।४।१४ ) इति भेद 
निषेधो बहुधा दृश्यत इति, तत्छृत्स्नस्य जगतो ब्रह्म 


( ३० ) 
कार्यतया तदन्तर्यामिकतवा च तदात्मकत्वेनेवयात्‌ तत्म- 
त्यनीक नानात्वं प्रतिविब्यते न पुनः-बहुस्यां प्रजायेयेति 


'बहुभवन संकल्प पूर्वकं ब्रह्मरो नानात्वं थुतिसिद्धं प्रति 


पिघ्यत इति परिहृतम्‌ । नानात्वनिषेवादियमपरमार्थ 
विषयेति चेत्‌, न, प्रत्यक्षादि सकल प्रमारानवगतं नाना 

त्वं दुरारोहं ब्रह्मणः प्रतिपाद्य तदेव बाध्यत इत्युपहास्य- 
मिदम्‌ । 'यदाह्य बेप एतस्मिन्तुदरमन्तरं फुरुते । भ्रथ 
तस्य भयं भवति ।' ( ते० २।६।२ ) इति ब्रह्मणि 
नानात्वं पश्यतो भयप्राप्तिरिति यदुक्तम्‌, तदसत्‌ । सर्व 
खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत! (छा० ३ 

।१४।१) इति तन्नानात्वानुसंथानस्य शान्ति हतुत्वोपदेशात्‌ 
तथा हिसवंस्य जगतः तडुत्पति-स्थिति-लयकर्मतया तदा- 
त्मकत्वानुसंघानेनात्र शान्तिियीयते, शतो यथावस्थित 
देवतियंङ्मनुष्यस्थावरादिभेदभिन्नं जगत्‌ ब्रह्मात्मकमित्यनु 
संघानस्य शान्तिहेतुतया श्रभयप्राप्तिेतुत्वेन न भयहेतुत्व 


प्रसङ्गः । 


एवं तहि-- “ग्रथ तस्य भयं भबति’ इति किमुच 
यते ? इदमुच्यते, “यदाह्याचंष एतस्मिन्नद्श्येऽनातम्येऽ- 


( ३१ ) 


निरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । ग्रथ £ 
भवति! (तै० २।७।२) इत्यभयग्राप्तिहेतुत्वेन ब्रह्मणि 
या प्रतिष्डाऽभिहिता, तस्या विच्छेदे भयं भवतीति । 
यथोक्त सहपिभिः- 
“यन्मुहुतं क्षरं वाऽपि वासुदेवो नं चिन्त्यते । 
सा हानिस्तन्सहच्छिद्रं सा श्वान्तिः सा च विक्रिया ॥ 
(ग० पु० पू ख० २२२२२) 
इत्यादि, ब्रह्मरिण प्रतिष्ठाया अन्तरमबकारो चिच्छेद 
एव। 
यदुक्तम्‌ “न स्थानतोऽपि” (ब्र०यू० ३।३।११) 
इति सर्वविशेष रहितं ब्रह्मेति वश्यतीति, तन्न, सविशेषं 
ब्रह्म त्येव हि तत्र वक्ष्यति । 'मायामाज्र तु' (ब्र०्सु० ३। 
३।३) इति स्वाप्नानाप्यर्यानां जागरितावस्थानुभूतपदाथं 
वेघम्येण मायामात्रत्वम्‌ उच्यत इति जागरितावस्यानु- 
भूतानामिव पारमार्थिकत्यमेव वक्ष्यति । 
अनुवाद- अ्रद्वैेती विद्वानों ने यह जो बाहा है कि-“जव कि 
भेद की तरह प्रतीत होता है ' ,यढाँ पर भेद कुछ भी नहीं है 
जो इस संसार में भेद की तरह देखता है, बह बार-्वार जन्म 
मरण के चक्र में पड़ता है।' जब कि ज्ञानी को सम्पूर्ण जगत्‌ 
आत्मा रूप ही हो जाता है तो फिर बह किस साधन के द्वारा 


( ३२ ) 


किसको देखे ।' इन सभो श्रुतियों द्वारा अनेक प्रकार से भेद का 
निपेथ देखा जाता है। 

तो इसका खण्डन हो चुका है- क्योंकि सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म 
का कार्य है, ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌ के भीतर रहकर उसका अन्तर्यामी 
रूप से नियमन करता है और सम्पुण जगत्‌ की श्रात्मा है। 
अतएव शरीर शरीरीभाव के कारण जगत्‌ और ब्रह्म की एकता 
सिद्ध हो जाती है । उपयुक्त (शरीरात्मभाव एवं शरीर शरीरी 
भाव रूप रो विहित) एकता के विरोधी नानात्व का ही यत्र 
हि ह्वैतमिव' इत्यादि श्रूतियों से) निपेथ किया जाता है। 'मैं 
एक से ग्रनेक हो जाऊ' तदर्थ प्रकृप्टल्य से उत्पन होऊ” इस 
तरह ब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प पूर्वक उसके श्रुतियों 
से सिद्ध नानात्व का निपेध नहीं किया जाता है। 

यदि यहाँ पर ग्रईती विद्वान्‌ यह कहें कि 'यत्र हि द्ेतमिव 
भवति' "नेह नानाऽस्ति किञ्चन' इत्यादि श्रुतियाँ भेद का निषेध 
करती हैं। ग्रतएव यह (एकोऽहं बहु स्याम) श्रुति अपरमार्थ 
(मिथ्या) विषयों का प्रतिपादन करती है, तो यह कहना उचित 
नहीं, बर्योकि ब्रह्म का नानात्त्र प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से 
ज्ञात नहीं था, उस नानात्व का प्रतिपादन करके श्रुति पुनः उसका 
बाघ करती हैँ, यह कहना उपहासास्पद है। 

्रदंती विद्वानों ने यह जो कहा है कि “मुमुक्ष जब ब्रह्म में 
थोड़ा सा भी भेद करता है, तो उसको भय होता है।” यह 
श्रुति ब्रह्म में नानात्व (भेद) दर्शन को भय प्राप्ति का हेतु बत- 


गः \ 


( ३३ ) 


लाती हे तो यह कटूना उचित नहीं हे । बयोंकि- “यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ ब्रह्मात्मक है। शम गुणोपेत मुमुझु सम्पूर्ण जगत्‌ की 
उत्पतति, स्थिति श्रार लय के ग्राश्रय रूप से ब्रह्म की ही उपासना 
करे” यहद थुति ब्रह्म फे नानात्वानुसंघान को शान्ति (रूपी मोक्ष) 
के कारणा रूप से उपदेश करती है । 

वह इस तरह से है- सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
श्रोर लय उसी ब्रह्म के द्वारा होने के कारण सम्पूर्ण जगत्‌ में 
ब्रह्मात्मकत्वानुसंचान होने से ही शान्ति का विधान किया जाता 
है। (इस श्रुति में केवल ब्रह्म के अनुसंधान को हो शान्ति का 
हेतु नहीं बतलाकर सम्पूर्ण जगत्‌ को ब्रह्म का शरीर होने से 
उसे। को ब्रह्म रूप से ग्रनुसंवान का उपदेश दिया गया है । सबं 
शब्द के भेद युक्त प्रपञ्च का वाचक होने के कारण गाना 
विशिष्ट ही ब्रह्मानुसंधान क? विधान यह श्रुति करती है। ) 
ग्रतएव जैसा कि देव, तियंरू, मनुष्य एवं स्थावर ग्रादि भेद से 
युक्त जगत्‌ के ब्रह्मारमकत्यानुसंधान का हेतु होने के कारण वह 
अभय प्राप्ति का हेतु है, ग्रतएव भय प्राप्ति के हेतु काँ कोई 
प्रसङ्ग नहीं है। 

यदि अद्गती विद्वान्‌ यह कहें कि- तो फिर 'प्रथ तस्य भयं 
नवति' यह श्रुति बया बतलाती है? तो बह श्रुति यह बतलाती 
है फि- अत्र कि यह मुमुज्‌ इस-- चनुरादि इन्द्रियों के अविषय 
भूत, प्राकृत शरीर रहित, देव ग्रादि पदों द्वारा वाच्य, ग्राधार 
शुन्य ग्रभय प्राप्ति के लिए उसके साधन भूत परं ब्रह्म के निरन्तर 


( ३४ ) 

स्मरण रूप निष्ठा प्राप्त कर लेता दे । फिर बह भय रहित 
हो जाता है / इस श्रुति में ग्रभय प्राप्ति के साधन रूप से ब्रह्म 
में (निरन्तर स्मरण रूप) जो प्रतिप्ठा वतलायो गयी है। उसी 
का विच्छेद होने पर भय होता है, यह श्रुति कहती है । जैसा 
कि महर्तियों ने कहा है- “जो कि किसो मुहूर्त अथवा क्षण में 
भगवान वासुदेव का चिन्तन नहीं किया जाता है, वही इप्ट की 
हानि है, ग्रनिप्ट प्राप्ति का महान्‌ साधन है, वह चित्तस्खलन 
रूप भ्रान्ति हैं, और बही विकार है ।” ब्रह्म में निरन्तर स्मरण 
रूप प्रतिष्ठा का अन्तर यानी ग्रवकाश ही बिच्छेद है। 

अद्दैती विद्वानों ने यद जो कहा है कि न स्थानतोऽपि' इस 
सूत्र में स्वयं सूत्रकार ब्रह्म को समा विजेयों रहित बतलायेंगे, 
तो ऐसी भी वात नहीं हैं, वहाँ सूत्रवार सविशेप ही ब्रह्म है। 
ऐसा वतलायेंगे । 'मायामात्रं तु' इस सूत्र में स्वप्नकाल में प्रतीत 
दोने वाले विपयों के जागरितावस्था में अनुभव किये गये पदार्थ 
के बैधर्म्या के कारण, उनका (विचित्र कार्यकरत्वरूप) मायामात्रत्व 
बतलाया गया है, अतएव जागरितावस्था में अनुभव किये गये 
पदार्थों के ही समान, स्वाप्न पदार्थों पारमाथिकत्व ही सूत्रकार 
वतलागेंगे । 


टिप्पणी- तदन्तर्यामिकतया पद में- तत्‌ पद विशेप्य का 
परामर्शक है । तत्‌ ब्रह्म अन्तर्यामो यस्य तत्‌ तद्धन्तर्यामिकम्‌, 
तस्यभावस्तया, तेन, 'तदन्तर्यामिकतया' यह उपयु क्त पद का 
विग्रह समझना चाहिए । चूँकि ब्रह्म सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि 


ते 


चू 


( ३५) 


एवं लय का हेतु है, 'सम्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजा: सः गसतना 
यह धति ब्रह्म को जगत्‌ के ग्रन्तः गे प्रवेश कर ठ 


की सिद्धि करती 
न, प्रत्यक्षादि सकल प्रमाणानवगतमित्यादि- वाक्य का 


तालर्य यह है कि मेह नानास्ति किङचन' इत्यादि श्रुति के द्वारा 
ब्रह्मात्मक भेद का निषेध मानना उचित नहीं बयोंकि जहाँ 
पर प्राप्त बिपय हो उसी का अनुवाद करके पुनः नियेध किया 
जाता है। ब्रह्माके विषय में तो ऐसो वात ही । ब्रह्म सग भेद 


प्रत्यक्ष आदि किसी भो प्रभाव के द्वारा ज्ञात नहीं द। फिर भी 
उस भेद का प्रतिपादन करके श्रुति "उसका निषेध करती हैं, यह 


कहना उपहास्य है। अतएव यही मानना ठीक है कि भेद के 
निपेधक श्रुतियों का विषय अन्नह्मात्मक भेद है, अर्थात्‌ ग्रद््मातमा 
भेद का ही 'यत्र द्वैतमिव भवति' इत्यादि श्रुति निषेध करती है.। 
ब्रह्मात्मक भेदका निपेध उपयुक्त श्ुतियों का विषय नहीं 

“रत्न हि द्ैतमित्र भवति तदितमितरं पश्यति, यत्र तु रस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ फेन का पश्येत्‌” इस श्रुति का 'सद्वाल म 


अर्थ है कि जज मुमुभ, को अपन भ भेद को प्रतीति सो 
होने लगती है तो स्वनिप्ठद़थ्टा स्त्रनिष्ट द्रप्टव्य को स्व निष्ट दर्शन 


के साधन से देखने लगता है, जब कि वह परमात्म इस से 
सम्पूर्ण जगत्‌ का साक्षात्कार कर लेता & ता फिर कौ स्थनिष्ठ 
द्रप्टा किस स्वनिप्ठद्रप्टल्य को किस स्वनिप्ठ दर्शन साधन से 
देणे । थुत्त प्रकाशिकाकार इस प्रसङ्ग में सपन आचाय के एक 


श्लोक को उद्धत किये हैं, बह है- 


( ३६) 
यद्‌ ह्मणो गुणशरीर विकार भेद कर्मादिगोचर विधिप्रति- 
पेधवाच: । २ 
अन्योन्य भिन्न विषया न विरोधगन्धमहंन्ति तन्नविधयः 
प्रतिवेधवायाः । 
अर्थात्‌- ब्रह्म के गुण, शरीर, कार्य, भेद, कर्म ग्रादिके 
घिपय में विधि वाक्य एवं निषेध वावय मिलते हैं, उनमें परस्पर 
बिपयों की भिन्नता के कारण, कोई विरोध नहीं है। च्‌कि 
विरोध होने पर भो वाध्य वाधक भाव की प्रवृति होती हैं ग्रतएव 
निषेध वाक्यों के विधि वाषय वाबभूत नहीं हो सकते हैं। 
पुराणबहू-स्मृतियों तथा पुराणों हारा सविशेष ब्रह्म का 
प्रतिपादन 


मूल-स्मृति पुराणपोरपि निविशेयज्ञानमात्रमेव परमार्थोऽन्य- 
दपारमार्थिकमिति प्रतीयत इति यदभिहितम्‌, तदसत्‌-- 
“यो मामजसनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम्‌ ।” 
। (गो० १०।३ ) 
। “मत्स्थानिसर्व भूतानि न चाहं तेष्ववस्थित: । 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरम । 
धूत भरृन्न च भूतस्थो ममात्मा भुतभावनः ॥” 
(गो० ९।४।५) 
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( ३७) 


"अहं कृतस्तस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । 

मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय । 

मयि सर्वमिदं प्रोत्तं सूत्रे मणिगरणा इच 
“विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।' 


(गी० १०।४२) 
"उत्तमः पुरयस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः ॥ 
यस्मातक्षरमतीतोऽइमक्षरादपि चोत्तमः । 
नस्माल्लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥” 
(गी० १५।१।१३) 
अनुवाद- भव तक यह वतलाया गया है सामान्यत सभी 
प्रमाण एवं उसका एक भेद भूत शब्द प्रमाण भी सविशेप ही 
वस्तु का प्रतिपादन यारते हैं, अतएव यद सिद्ध होता है कि शास्त्र 
प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन नही करता है । चूफि येदान्त 
वाक्य सविशेष ही वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, प्रतएब स्मृति 
पुराण भी श्रुत्यनुगामी होने के कारण सविशेष ही अर्थ का 
प्रतिपादन करते हैं, यह सिद्ध हुआ । 
प्रस्तुत प्रनुच्छेद में यह वतलाया जा रहा है कि द्वत 
बिद्वान्‌ जिन स्मृतियां एवं पुराणों के वाक्यों को निर्विशेष वस्तु 
की रिद्धि हेतु उद्धृत किया दै, ये भो वाबय सविशेष हो वस्तु 


वरली 
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का प्रतिपादन करते हैं, यह पूर्वापर पर्यालोचन से ज्ञात होता 
है। कहने का श्रभिप्राय है कि जिस तरह शास्त्र लोकिक प्रमाण 
एवं श्रुति के विरुद्ध रथों का प्रतिपादन . नहीं करते हैं, उसी 
तरह स्मृतियां एवं पुराणों के वाबय भो पूर्वापर वाक्यों के 
विरुद्ध अर्य का प्रतिपादन नहीं कर सकते हैं। 

सब कुछ ग्रत्रिद्याकल्पित स्वीकार किये जाने के कारण, 
स्वाभाविक वक्ता के बैपम्य को नहों स्वीकार करके तथा गइत 
की स्पप्टता के भ्रम के कारण प्रती विद्वानों ने सवे प्रथम 
पुराण बाबयों को उद्धत करके इसके वाद गीता के बावयों को 
उद्धृत किया है। श्रीभाष्य में स्वाभाविक वकूः्वंपम्य को स्वीकार 
किये जाने के कारण भगवान्‌ के अनन्त गुणा, अनन्त विभूतियों 
आदि के स्पष्ट होने के कारण सर्व प्रथम गीता के वाषयों को 
पहले उद्धत करके इसके पश्चात्‌ पौराणिक बचनों को उद्धृत 
किया जाता है। स्मृति पुराणयोरपि इत्यादि'- प्रतीत होता है 
कि स्मृतियों एवं पुराणो में भो प्रतिपादन किया गया है कि 
निर्विशेप ज्ञानमात्र ही परमार्थ है, तद्‌ व्यतिरिक्त ग्रपारमाधिक 
है, यढ जो अद्वैतो विद्वानों ने कहा है, वह उचित नहीं है । 

“जो मुझको अज, ग्रनादि एवं लोकों के स्वामी रूप से 
जानता है, (इस वाक्य में अज पद के प्रयोग से जड़ा प्रकृति एवं 
वद्धजीबो से परमात्मा की भिन्नता सिद्ध की गई है । अनादि पद 
के प्रयोग से परमात्मा की मुक्तो से भिन्नता, तथा लोक महेश्वर 
पद के प्रयोग से नित्यमुक्तो से भिन्नता सिद्ध होती है । लोबयते इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार लोक पद त्रिविध देतन्तनेतन का बाचदा है ।) 


नन 
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“झारे भूत मुझ में स्थित हैं झौर में उनमें स्थित नहीं हूं 
तथा त्रे भूत (भी) डुक में स्थित नहीं हैं । मेरे सर्व शक्ति योग 
को तुम देखो। मैं भूतों को धारण करने वाला हें । पर भूतों 
में स्थित नहीं हूँ। गेरा सत्य संसा रुपो ज्ञान सभी भूतों की 
सत्ता का अनुबर्तक है।” “म॑ सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति एवं प्रलय 
का स्थान हूँ। हे अर्जुन ! मुझसे बढ़कर पुछ नहीं है, सून पर 
टिकी हुई गाला की मणियों के समान, मुझ पर हो यह जड़ 

“स्तन जगत्‌ प्राथित छै । “मैं अपने संकल्प के एक ग्रेण पे द्वारा 
छारणकर स्थित हूँ । “किन्तु उत्तम पुरुप दूसरा है, जो परमात्मा 
कहलाता है । ग्रौर जो विकार रहित ईश्वर तीनों लोको में 
प्रवेश करके उन्हें धारण करता हे। चकि में क्षर जीवों से 
बढ़कर ओर ग्रक्षर (मुक्त) जीयों से भी उत्तम हैं इसी लिये लोक 

और बेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। 


टिप्णणी-प्रहाँ पर पुरुषोत्तम शब्द के समाय फे विषय में 


यह शंका होती है कि यहाँ कोन सा नमारा ४ ? उत्तमश्चासो 


पुरुष: यदि यह विग्रह माना जाय तो फिर 'सन्महत्परमोत्रमोत्कृप्टाः 
पुञ्यमानैः' इस सूत्र से उत्तम पद का पूर्व निपात होकर उत्तम 
पुरुष रूप बनेगा । यहां निर्धार छा ग्रभाव होगे गे पप्ठी या 
सप्तमी समास भी संभव नहीं दै । श्रतएव कौन सा समास हो? 
इस शंका का समाधान करते हुए श्रुत प्रकाशिकाकार का कहना 
है. कि जिस तरह “नागोत्तमादि च सिद्धं भवतिः इस महाभाग्य 
फ़ी उक्ति के अनुसार पाणिनि आदि पदों में निर्वाह होता दै। 


( ४० ) 
उसो तरह पुरुपोत्तम शब्द में भी समभना चाहिए । अथवा यहां 
पर “अ्रक्षरादपि चोत्तमः” इस सूक्ति को देखने हुए पञ्चमी समास 
मान लेना चाहिए । ग्रव रही उत्तम शब्द के पूर्व निपात की वात 
तो इसका उत्तर हे कि समानाधिकरण्य की विवक्षा में ही पूर्व 
निपात होता है, उसकी ग्रविवक्षा में नहीं । श्रतएब पाणिनीया- 
नुशासन भङ्ग का भी कोई प्रसंग यहाँ नहीं है । 
मूल-“स सर्वभूत प्रकृति विकारान्‌ गुणादि दोषांश्च मुने 
व्यतीतः । अतीत सर्वावरणोऽखिलात्मा, तेनास्तृतं यऱ्हू- 
चनान्तराले । समस्त झल्याण गुणात्मकोऽसो, स्वशक्ति 
सेशाढुत भूत सर्गः । इच्छागृहीताऽभिमतोरदेहः+ संसा- 
घिताशेष जगद्धितोऽसौ तेजो । बलैश्वर्यमहवबोध सुवीर्यं 
शबत्यादि गुणेकराशिः। परः पराणां सकलान यत्र; 
क्लेशादयः सन्ति परावरेशे ॥ स ईश्वरो व्यष्टि समष्टि 
रूपोऽव्यक्तस्यरूपः प्रकटस्वरूपः । सवे शवरः सर्वदृक 
चेत्ता, समस्त शक्तिः परमेश्वराख्यः । स ज्ञायते चेन 
तदस्त दोषं, शुद्धं परं निर्मलमेकरूपम्‌ । संदृश्यतेवा- 
प्यधिगम्यते वा, तज्ज्ञानमज्ञान मतोऽन्यदुक्तम्‌ ॥” 


धि० पु० ६।५।८३ 
ग्रनुवाद- (ग्र्ठैती विद्वानों ने महापूर्व पक्ष में कहा दै पि 
स्मृति पुराणों के बागों द्वारा निर्विशेष बस्तु को ही सिद्धि होती 


£: 


( ४१ ) खो) 


है। इस र्थ का खण्डन करते हुए भगवान्‌ रामानुजाचाये कहते 
हैं कि रमूतियों और पुराणों के वावयों द्वारा भी सविशेष 
ब्रह्म का ही प्रषिदन होता है । अपने इस कथन को सिद्धि के | 
लिए भगवान्‌ रामानुजाचार्य ने गीता के कुछ लोको को उद्धृत 
क्या जिससे सविशेष ही ब्रह्म की सिद्धि होतो है । प्रस्तुत अनु- 
जद में श्राप श्रीविष्णु पुराण के ऐसे तेरह स्थलों के वावयों 
को उद्धृत करते हैं जिससे सबिशेप हो ब्रह्म की सिद्धि होती है 
जो निम्न प्रकार से है। 


स सर्वभूत प्रकृतिम्‌ इत्यादि- श्री पराशर मर्हाप मैत्रेयजी से 
कहते हैं- हि मुने ! बे (सम्पूर्ण जगत्‌ का नियामक एवं सम्पूर्ण 
जगत्‌ में व्याप्त वासुदेव) -सभी भूतो की (मूलकारणभूता) प्रकृति 
उसके (महद्‌ श्रादि) विकार (सत्वर एवं तमस्‌ रूप) गुण 
आदि (गुणों के कार्यभूत सुख दुःख आदि) से रहित ( अर्थात्‌ 
कर्मजन्य संवन्ध रहित) हर प्रकार के प्रज्ञान आदि से (त्रिकाल 
में भो) रहित और सम्पूर्ण जगत्‌ की आत्मा भूत हैं, दोनों 
विभूतियों में जो कुछ भी है वह परमात्मा के ही द्वारा ब्याप्त 
है (६५-८३) (यह एलोक परं ब्रह्म को चिदचिद्विलक्षणा बतलाता 
है ॥) थे भगवान्‌ वासुदेव स्वभावतः सभी कल्याण गुणों से युक्त 
हैं, अपनी विचित्र शक्ति के एक ग्रंश से सम्पूर्णे जगत्‌ को धारण 
किए हुए हैं, ्रपनो इच्छामात्र से थे ग्रपने मनोनुकूल पुज्य देह 
को धारण किया करते हैं और ये भगवान्‌ सम्पूर्ण जगत्‌ पे हित 
(कल्याण के साधन) किया करते हँ । (वि० पु० ६।५।४) यह 


( ४२ ) 


श्लोक भगवान्‌ के कल्याणाकरत्व तथा दिव्य देह युक्तत्व का 
प्रतिपादन करता है । भगवान्‌ वासुदेव मंगलमय सर्वातिशायी, 
तेजवल, ऐश्वर्य, ज्ञान, वीर्य एवं शक्ति आदि गुणों के एकमात्र 
आश्रय हैं। जो परावर सभो तत्वों के नियामक भगवान्‌ अपने 
स्वरूप विग्रह (शरोर) एवं गुणों के द्वारा सवों मे महान्‌ हैं तथा 
जिनमें (कर्म फल भोग) क्नेश श्रादि (कर्म, दिपाक एवं आशय 
ग्रादि) का गन्ध भी नहीं है । (यह एले,क भगवान्‌ को पाइगुण्मवत्ता 
का प्रतिपादन करता है।) इस श्लोक में प्रयुक्त महत्‌ शब्द 
ग्रपरिच्द्िन्नता का तथा सुशब्द मज्जलमयत्व का वाचक है । इन 
दोनों शब्दों का भगवान्‌ के सभी गुणों के साथ अन्वय समझना 
चाहिए ।) चे भगवान्‌ (व्यूह रूप से) व्यष्टि शरीरव तथा 
श्री रामक़ृणणादि विभवरूपों से समप्टि शरीरक हैं। ये 
(पररूप से) प्रव्यक्त स्वरूप (तथा ब्यूद्दादि रूपों से) व्यक्त स्वरूप 
£ । ऐसा होने पर भी थे सवेश्वर (सबों में व्याप्त होने पे 
कारणा सबों के नियामक सभी दरठुओों को स्दरूपतः एवं प्रका रतः 
जानने फे कारण) सर्वद्रप्ट! एवं सर्बज्ञ हैं। वे सभी (अपूथक 
सिद्ध विशेषणरूप) शक्तियों से युक्त तथा परमेश्वर हैं। ग्रखिलहेय 
प्रत्यनीक होने के कारण सभी दोपों से रहित (ग्रखिल कल्याण 
गुणाकर होने से) शुद्ध प्रतएव परं निर्मल तथा सदा एक रूप 
रहने बाले परं ब्रह्म जिस (शास्त्रजन्यज्ञान के द्वारा अच्छी तरह 
से जाने जाते हैं, तथा जिस विवेकजन्य उपासनात्मक 
ज्ञान के द्वारा भ्रच्छी तरह से देखे जाते हैं यथवा जिस परभक्ति 
रूप ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं, वही बस्तुतः ज्ञान है, उसको 


रे 
( ४३ ) 


छोड़कर भगवद्‌ बिषय व्यतिरिक्त होने के कारण, सभी ज्ञान 
अज्ञान स्वरूप ही हैं, व्योंकि बह ग्रविद्यारूप होने के कारण बन्धक 
हो है। (इस श्लोक का अस्तदोपम्‌ पद परं ब्रह्म को विकारास्पद्‌ 
प्रकृति से भिन्न सिद्ध करता है। शुद्ध शब्द वद्धजीवों से भिन्न 
सिद्ध करता है। परे निर्मेलम्‌ पद हेयादि रदित मुक्ता से भन्न तथा 
एक रूपं पद अनेक रूप बाले नित्य जीवों से भिन्न सिद्ध करता है ।) 


हिप्पणी- क्लेशादयः- पद में आदि पद कर्म, विपाक एवं 
आशय का वाचक है। कलेश आदि पद या विवेचन फरते हुए 
महर्षि पतञ्जलि योगसूत्र में कहते हैं-'प्रविद्यास्मिता रागद्ेपा/भन 
ब्रेशा: कतेशा:।' (यो० द० २।३) अर्थात्‌- “अविद्या, अस्मिता 
(अहंकार) राग, ढेप ओर अभिनिवेश ये पांच बसेश हैं। कर्म 
दो तरह के होते हैं- पुण्यात्मक एवं पापात्मक । कर्मा फे कल 
रूप विपाक तीन तरह से होते हें- जन्म, ग्रायु और भोग । प्राशय 
कर्मों के संस्कार को कहते हैं । इन चारों दोपों से रहित भगवान्‌ 
हैं। इस अर्थं को वतलाते हुए पतञ्जलि महपि कहते हैं- “बेश 
कर्म विपाकाणयैरपरामृप्टः पुरुष विशेष ईश्वरः ।” अर्थात्‌ बलेश 
आदि के गन्ध से रहित पुरुष विशेष को ईश्वर वाहते हैं । 


सरवेदून;-वेदों में परं ्रह्मको सब का नेत्र इसलिए वतलाया 
गया है कि जिस तरह नेत्र कु द्वारा सभो बरजुप्रों का साक्षात्कार 
किया जाता है उसो तरह परमात्मा के ही कारण सभी बस्तुओं 
का साक्षात्कार होता है । प्रतएव “विश्वतश्चक्षु: यह श्रनि परमात्मा 


प्रक. 000 


( ४४ ) 


को जगत्‌ का नेत्र वतलाती है। 'चक्षुदेवानामुतमर्त्यानाम्‌'" यह 
श्रुति बतलाती है कि परमात्मा देवताम्रों एवं मानवा के नेत्र 
स्वरूप हैं । 
मूल- “शुद्धे महाविभूत्याख्ये परं ब्रह्मणिशब्दयते । 
सैत्रेय भगवच्छन्दः, सर्वकारण कारणे ॥ 
` संभतेति तथा भर्ता, भकारोऽ्थद्वयान्वितः । 
नेतागमयिता स्रष्टा, गकारार्थस्तथा मुने ॥ 
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस:श्रिय: । 
ज्ञान वैराग्योशचेव षष्णां भग इतीररणा ॥ 
चसन्ति तत्र भुतानि भूतामन्यरिवलात्मनि । 
सच भूतेष्वशेषेधु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥ 
(वि० पु० ६।५।७२-७५) 
ग्रनुवाद- ग्रहवैती विद्वानों ने महापूवं पक्ष में कहा था कि 
ब्रह्म वाणी का विषय नहीं बनता है । इस अर्थ का खण्डन करते 
हुए श्रीभाप्यकार कहते हैं- हे मैत्रेय ! नित्य शुद्ध उभय विभूति 
नायक, सभी कारणों फे भो कारण स्वरूप परं ब्रह्म के ही अर्थ 
में भगवत्‌ शब्द का प्रयोग होता है । भगवत्‌ शब्द घटक भकार 
के दो अर्थ हैं- (१) संभर्ता-- (चूके भगवान्‌ प्रकृति, पुरुष काल 
ग्रादि उपकरणों को सृष्टि के उपयोगी बनाते हैं, ग्रतएव वे 
सम्भर्ता कहलाते हैं।) ग्रोर (२) भर्ता (स्वामी) और हे मुने ! 
भगवत्‌ शब्द के गकार के तीन ग्रथं हैं- (१) नेतृत्व,-'प्र धिभूर्ना- 
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यको नेता' इस कोश के अनुसार नेता शब्द रक्षक का वायवः 
है।) (२) गम'यतृत्व- (जिस तरह 'यस्मिन्निद सच्न विच्चेति 
सर्वेम' इस श्रुति में परमात्मा में ही जगत्‌ का लय और उसकी 
सृष्टि बतलायी गयी है, उसी तरह गमयितृत्व संदार का ही 
बाचक है। (३) स्रप्ट्त्व- (परमात्मा जगत्‌ की सूष्टि करता है 
यह ग्रनेक वगरणवान्तक श्रुतियाँ वतलाती हैं।) सम्पूर्ण ऐश्वर्य, 
बीर्य, यश, श्री ज्ञान एवं वैराग्य इन छहों को भग कहते हैं। 
उन सम्पूर्ण-जगत्‌-शरीरक सभी भूतो को आत्मा परमात्मा में 
हो सभी भूतों का निवास है और विकार रहित थे परमात्मा 
सभी भूतों गें रहते हैं, यह भगवत्‌ शब्द फे वकार का अर्थ 

ध्पिणी- प्रस्तुत सन्दर्भ को भगवत्‌ शब्द फे प्रवयवार्थ 
के निरूपण हेतु अवतरित किया गया है। इसर्मे भगवत्‌ शब्द के 
मकार, गकार एवं वकार का अर्थ निरूपित किया गया है। 
शुद्धेमहा विभूत्यास्ये- में शुद्ध पद उसी तरह से नित्य शुद्ध अर्थ 
का वाचक है जिस तरह 'सिद्धे शब्दार्थ सम्बन्ये' इस परिभाषा 
का सिद्ध पद नित्य परक माना जाता है। शब्दथते पद इस अर्थ 
की सूचना देता है कि भगवत्‌ शब्द मुख्या. वृत्ति के द्वारा उभय 
विभूति नायक' नित्य शुद्ध एवं जगत्‌ कारण भूत पर ब्रह्म क 
वतलाता है । 

तेण्वर्यस्य- इत्यादि श्लोक का यश पद गुणवत्ता की प्रसिद्धि 
को वतलाता है। श्री: शब्द भोग्य रांपत्ति का वाचक है । 
'ग्वावयनादरः' इस श्रुति ये ग्रनुसार म्रवाप्त समस्तकाम होने के 
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कारण पर्‌ ब्रह्म का किसो के प्रति आदर नहीं है, प्रतएव ब्रह्म 
वैराग्य गुण सम्पन्न है। 


मुल-“ज्ञान शक्तिवलेश्वर्यवीर्य तेजांस्यशेषतः । 
भगवच्छब्द वाच्यानि बिनाहेयेगुशादिभिः ॥ 
(वि्पु० ६५।७९) 


अनुवाद- उपयुक्त सन्दर्भ में भगवत्‌ शब्द के अवयवार्थ को 
बतलाया गया है । प्रस्तुत सन्दर्भ में भगवत्‌ शब्द का समुदितार्थं 
वतलाया जा रहा है ।) सम्पूर्ण जान, सम्पूर्ण शक्ति, सम्पूर्ण वल, 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सम्पूर्ण वीर्यं और सम्पूर्ण तेज ये सभी भगवत्‌ शब्द 
के बाच्यार्थ हैं किन्तु त्याज्य (प्राकृतिक) गुणों को छोड़कर । 


टिप्पणी- इस संदर्भ में भगवान्‌ को सभी दिव्य गुणों का 
आश्रय वतलाकर उनमें प्राकृतिक सत्वादि त्याज्य गुणों का 
अभाव वतलाया गया है। इस वावय का अशेपष पद भगवान्‌ के 
ऐष्वये वीर्यादि छह गुणों के प्रतिरिक्त शील ग्रादि गुणों की भी 
सूचना देता है । भगवत्‌ शब्दके ग्रक्षराथं को बतलाते हुए भकार 
गकार एवं वकार का तो श्रथ बतलाया गया है । किन्तु अन्‌ प्रत्यय 
का ग्रथ॑ नहीं बतलाया गया है। ग्रतएव उसका अर्थ बतलाते हुए 
कहा गया- बिना हेये गुणादिभि:- प्र्थात्‌ भगवान्‌ मे त्याज्य 
गुण ग्रादि नहीं हैं। यहाँ अन्‌ प्रत्यय 'कण्यपः पश्यको भवति” 
न्याय से नकारार्थक है 


( ४७ ) 
मूल-“एवमेष महाञ्छब्दो मैत्रेय भगवानिति । 


परमत्रह्म भुतसत्प वासुदेवस्य नान्यगः ॥ 

तत्र पुज्य पदार्थोक्ति परिभाषा समन्वितः । 

शब्दोऽयं नोपचारेण ह्यन्यत्र हयुपचारत; ॥* 

(बि०पु० ६।५।७६) 

अनुवाद- हे मैत्रेय । उक्त प्रकार से ग्रवयवार्थ के योग के 
के कारण यह महान्‌ अर्थ सम्पन्न भगवान्‌ शब्द परं ब्रह्म भगवान्‌ 
बासुदेव का हो वाचक है, दुसरे का नहीं। अपने पूज्य ग्रवयबार्थी 
एवं रूढि से युक्त इस भगवान्‌ शब्द का वासुदेव में ही ग्रनीप- 
चारिक प्रयोग होता है। उनको छोड़कर बन्य ग्रर्थ में इस शब्द 
का प्रयोग ग्रौपचारिक (गौण) होता है। 

टिप्पणीं- तत्र पुज्य पदार्थोक्ति इत्यादि श्लोक को व्याख्या 
करते हुए विष्णुच्तितीय टीकाकार लिखते हैं कि पूज्य के शर में 
भी भगवान्‌ शब्द का प्रयोग लोक में देखा जाता है । निघण्टुकार 
लिखते हैं 'तत्र भगवान्‌ इति शब्दों वृद्धैः प्रयुज्यते पृज्ये' प्रतएव 
भगवान्‌ शब्द को परिभाषा (रूढि) पुज्या्थ के द्योतन में देखी 
जाती है, फिर यह भगवान्‌ विष्णु के हो अर्थ में उसी तरह से 
नियत दै जिस तरह नारायण के श्रर्थे में । भगवान्‌ विष्णु के 
सम्पूर्ण जगत्‌ का कारण, सर्वे गुण परिपूर्णे सथा परम पूज्य 
होने के कारण उनको हो यह शब्द मुख्या वृत्ति से बतलाता 
है। अन्य जीयों के श्रर्थे में इस शब्द का प्रयोग प्रापेक्षिक पूज्य 
होने के कारण ग्रौपचारिक होता है। किन्तु शुतप्रका शिकाकार 
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“तूज्यदार्थोक्ति परिभापा समन्वितः” पद का विग्रह इस तरह 
मानते हैं- प्रज्यानामवयवार्थानामुक्तिः, परिभापा रूढिः ताभ्यां 
समन्वितः विशिष्ट: । 
मुल--समस्ताः शक्तमश्चैता नुप ! यत्र प्रतिष्डिता: । 
तद्विशवरूप वरुप्यं रूपमन्यद्धहेमेंहत्‌ । 
समस्त शक्तिरूपारि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतिर्यङ्‌ मनुष्यास्या चेष्टावन्ति स्वलीलया । 
जगतापुपकाराय न सा कर्म निमित्तम 
चेष्टा तस्याप्रमेयस्य व्यापिन्यब्याहताल्मिका ॥ 
(बि०्मु० ६।७।७०।७१।७२) 
अनुवाद- हे राजन्‌ ! ये सभी शक्तियां जिसमें प्रतिप्टित 
हैं, बह सम्पूर्ण उपयु क्त रूपों से विलक्षण भगवान्‌ का ग्रपरिचिछ्यम्न 
शरीर है। हे जनेश्वर ! परमात्मा अपनी लीला के लिए ही 
है सम्पूर्ण शक्तियों के ग्राश्रमभूत देव, तिर्यक (पशु-पक्षी) मनुष्य 
। प्रादि शरीरों तथा ग्रवतारो को चेप्टावान्‌ बनाता है। किसी 
अन्य प्रयोजन से नहों । उस स्वतंत्र अप्रमेय ईश्वर की उपयु क्त 
भेष्टाय व्यापक, एवं अव्याहत होतो है । उसकी वे चेप्टाय कर्म 
जन्य नहीं प्रमितु संसार का उपकार करने के लिए ही होती हैं । 
टिप्पणी-समस्या शक्तयः पद के द्वारा परमात्मा के ग्रवतारो में 
भी वद्ध, मुक्त एवं कर्म रूप अविद्या इन तीन शक्तियों के शश्र 
होने से शुभाश्रयत्व की सूचना दी गई है। रूपमन्यद॒हरेमेहत्‌- 
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यह पद वतलाता है कि परमात्मा का शरीर संसार में पाये जाने 
बाले शरीरों से द्रव्यान्तर रूप होता है। बयोंकि- 'ब्रादित्यवर्ण 
तमसः परस्तात्‌' यह श्रुति बतलाती है कि परमात्मा का दिव्य 
मंगल विग्रह सूर्य के समान देदीप्यमान है। 'ग्रमृतो हिरण्मय: 
विद्युत: पुरुपादधि' यह श्रुति बतलाती हैं कि उस बिद्युताभिमानो 
पुरुष के उपर स्वर्ण के सदृश देदीप्यमान नित्य परमात्मा हैं। 
“महारजतं वासः पुण्डरोकमेवमेवाक्षिणों रुतमवर्ण कउरिम,शं 
स्वम/भम्‌ ।” यह श्रुति परमात्मा का वर्णन प्रस्तुत करते हुए 
कहती है कि परमात्मा के वस्त्र महारजत पे समान, बिक;सत 
लालकमल के समान नेत्र, स्वणं के सदृश देदिप्ममान गगन्ति, 
सम्पूर्ण जगत्‌ के कर्ता एवं नियामक परमात्मा को ग्राभा स्वर्ण 
के सदश है।' वेद तो परमात्मा को सर्वातिशायी बर्णन करते ही 
हैं, किन्तु उनके उपमान जो हूँ वे वस्तुतः बेस उत्कृष्ट नहीं हैं 
जैसा कि परमात्मा का वर्णन होना चाहिए । वेद बाणियों की 
जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक तो वे कहतो हैं. किन्तु अन्त में थे भो 
नेतिनेति (इतना हीं नहीं इतना.दीं नहीं) कहकर अनन्त परमात्मा 
का ऐतावत्वेन वर्णन के निपेध मे विराम ले लेती हैं। इस अर्थ का 
प्रतिपादन पूर्ण रूप से सुत्रकारने “प्रकृतेतायस्वं प्रतिषेधति ततो 
ब्रबीति च भूय:' इस सूत्र गे किया दै । देवतियेद्धमनुप्यादि 
ज्नप्टावंति- इस पद में यह वतलाया गया कि- मन्यन्तरेथ्य- 
ज्ञपप देवव्थेनाधितिप्ठति' इस यावय के अमुसार वह परमात्मा 
सभी मन्वन्तरो में विभिन्न देवरुपों से रहता दै । परत्यक कल्य म 


(५० ) 


भगवान्‌ के चौदह देवायतार होते है। मत्स्य आदि भगवान्‌ बे, 
तिर्यकम्रवतार हैँ राम आदि भगवान्‌ के मनुष्यावतार हैं। 

अकेला ही परमात्मा ग्रनेक रूपों में परिणत हो जाता है । 
उसको जन्मादि की चेप्टायें मानवादि सभी योनियों तथा वृन्दावन 
गोकुल, .अयोध्या आदि सभी स्थानों में व्यापक हैं । उसकी चेप्टाओं 
को रावणा, युम्भकर्ण, कंस, हिरप्यक्ष आदि भो प्रतिहत नहीं कर 
सके | ये सभी वाक्य परमात्मा के दिव्य विग्रह का प्रतिपादन 
करते हैं। 


मूल- 'एवम्प्रकारममलं नित्यं व्यरापक्रसक्षयम्‌ । 

समस्तहेयरहितं विष्ण्बाख्यं परमं पदम्‌ ॥” 

(वि० पु० १२२५३) 

ग्रनुवाद- थे मुक्तात्मा उपयु क्त प्रकार के मलप्रत्यनीक, नित्य, 
स्व्रह्यतः व्यापक, स्त्रूपतः एवं गुणतः विक्रार रहित, सम्पूर्ण 
त्याज्य दोपों से रहित विष्णु नामक परम पद को प्राप्त कर 
लेते हैं 

टिप्पणी- ग्रमल पद से भगवान्‌ को सोपाधिक हेय क, 
विरोधी बतलाया गया है। अक्षय पद से भगवान्‌ को मुक्तों एवं 
नित्य जीवो से भिन्न वतलाया गया है। क्योंकि मुक्तावस्था ने 
पहले तो जीव में विकार होता ही है। इसी तरह नित्य जीवो 
का विकार राहित्य परमात्मा की इच्छा के ग्रधोन है। ( यह 
शलोक भगवान्‌ के प्रगेक दिव्य गुणों का प्रतिपादन करता है । 


( ५१ ( 
मुल-“परः पराणां परमः परमात्मात्म संस्थितः । 
रूप वर्णाविनिदेश विशेषणा विवर्जितः । 
अपक्षयविनाशास्यां परिणामद्धिजन्मभिः । 
चजितः शक्यते वयतु यः सदास्तोति फेवलम्‌ । 
सर्वत्रासौ समस्तं च चसत्यत्रेति यं यतः । 
ततः स वासुदेवेति विहृद्‌भिः परिपद्यते ॥” 
(बि० पु० १।२।१०.११.१२) 


अनुवाद- (भगवान्‌ विष्णु अपने स्वरूप, रुप गुण एवं 
ऐश्वर्य ग्रादि के द्वारा) उत्क्रप्टो से भी उत्कृष्ट होने के कारण 
सर्वोत्कृप्ट हैं। उनसे बढ़कर कोई महान्‌ नहीं है। चे हो परमात्मा 
हैं। वे अपना आधार स्वयं है । थे संस्थन आदि रूपों, देव प्रादि 
जाति रूप बर्णो तथा क्रियाप्रो एवं द्रब्यों रादि के निर्देश रूप 
विशेषणों से रहित हैं। अपक्षय, विनाश, परिण;म, वृद्धि, जन्म 
आदि पड्विकारो से रहित उन्हें केवल रादा सत्ता रुप ही कहा 
जा सकता है। यू'कि सम्पूर्ण जगत्‌ में परमात्मा का निवास और 
सम्पूर्ण जगत्‌ का (गाश्रय होने के कारण) परमात्मा में निवास 
है प्रतएव विद्वान्‌ लोग उनको वागुदेव शब्द से ग्रभिहित करते 
हैं। थे परम ब्रह्म हैं, थे नित्य, ग्रजन्मा क्षय-रहित और विक,र 
रहित होने के कारण सर्वदा एक रूप सथा उनमें त्याज्य गुणों 
का भाव होने के कारण थे निर्मल टे! 


ल... 


५ 


( ५२ ) 


टिप्पणी- सर्वेत्राप्सौ- इत्यादि श्लोक में वासुदेव शब्द को 
दो प्रकार की व्युत्पत्ति वतलायो गयो है। चूंकि ` औणादिक 
प्रत्य ग्रनेकार्थक द्वोते हैं ग्रतएव कर्ता एवं प्रधिकरण में प्रत्य- 
यार्थका निर्देश इस श्लोक में किया गया हे । इस तरह वासुदेव 
शब्द को व्युत्पत्ति निम्न प्रयार से सनकनी चाहिये। “बसतीति 
वासुः वासयतीति वासुः । वासुश्चाध्सी देव: ।” अर्थात्‌ जो देवता 
सत्रों के मन्दर निवास करे उसको वासुदेव कहते हैं । “जगत्‌ सर्व 
शरीरं ते' 'तत्सर्व बै ह्रेस्तनुः' 'य ग्रात्मानमःतरो यमात्मा न वेद 
यस्यात्मा शरीरम्‌” इत्यादि श्रुतियाँ एवं स्मृतियां यह बतलाती हैं कि 
परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मा है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ परमात्मा 
का शरीर है। 'भर्ता सन्‌ श्रियमाणो विभर्ति' यह श्रुति वतलाती 
है कि परमात्मा सम्पूर्ण जगत्‌ का धारण पोपण करता हे तथा 
बह जगत्‌ का स्वामो है । इसके अनुसार तथा 'यत्परयन्त्यांभ 
संविशन्ति' इस श्रुति के अनुसार परमात्मा के भीतर सम्पूर्ण 
जगत्‌ निवास करता है । इन दोनों प्रकार के ग्रथो से युक्त है 
के कारण ही भगवान्‌ को वासुदेव कहते हैं। 


मूल-तद्‌ ब्रह्म परमं नित्यमजमक्षरमव्ययम्‌ । 
एक स्वरूपं च सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्‌ । 
तदेव सर्वमेबतद्व्यक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 
तथा पुरुषरूपेणा कालरूपेण च स्थितम्‌ ।।” हे 
(वि०पु० १।२।१३।१४) 


$> 


अनुवाद- (ग्रद्ठैती विद्वान्‌ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि 
बेदान्तों में ब्रह्म को निविकार वतलाया गया है, ग्रतएच उसे 
वासुदेव कैसे कहा जा सकता हैं ? तो इसका उत्तर देने हू 
श्रीभाप्यकार का कहना है कि श्री विष्णुपुराण के निम्न प्रसङ्ग 
से ज्ञात होता है कि वेदान्तों में जिमे ब्रह्म कहा गया दें वहां 
वासुदेव है- ।) थे भगवान्‌ वासुदेव ही नित्य, प्रजन्मा, विकार 
रहित एबं अब्यय होने के कारण निर्मल हैं। वे ही प्रकट एवं 
अप्रकट स्थरुपों से युक्त दृश्यमान सम्पूर्ण जगत्‌ स्वरूप हे । ये ही 
पुरुष रूप तथा काल रुप से विद्यमान टा 


टिणणी-इस सन्दर्भ में प्रथम शलोग में भगवान्‌ को स्येतर 
समस्त वस्तु विलक्षणा प्रतिपादित करते हुए 'एवास्यरुपम्‌' पद के 
द्वारा उन्हें पड्बिवार रहित वतलाया गया हे। तथा उन्हें 
श्रेय प्रत्यनीक भी वतलाया गया है । बिविध परिच्छेद 
राहित्य का प्रतिपादन करती हुई “सत्यं ज्ञानमनन्ते त्रह्मा' यह 
श्रत्ति देवता विशेष को ही अनन्त रूप से चयन को। गगनस 
शब्द नारायण प्रादि पदों का पर्यायवाची दे, तथा यांगरुढ हान 
” के कारण त्रिविध परिच्छेद रहित भगवान्‌ का हा वतलाता ह । 
यह अनन्त पद पुस्लिज्ञ एवं द्वितीयान पयोकि उसका 'यं 
इत्यादि अति के वेद शब्द गे साथ प्रन्वय होता है। या. 


उमे 
प्रथमान्त माना जाय तो फिर “तद्‌ यो बेद इस तरह रा तत्‌ पद 
का प्रध्याहार करना होगा तथा यावय भद भा हागा। 

तद्देव सर्वगेयः- इत्यादि सातय के द्वारा परमात्मा में बस्तु 


सक कद 


~ 


( ५४ ) 


परिच्छेद का अभाव वतलाया गया है। इस वावय में यह वत- 
लाया गया है कि व्यक्त, ब्यक्त, पुरुष श्रोर काल इन सो का 
समुदाय परमात्मा का शरीर होने के कारणा तत्स्वरूप ही है। 
सर्वेबस्तु सामानाधिकरण्याहंता ही वस्तु परिच्छेद का ग्रभाव है । 
चूंकि परमात्मा सर्व व्याप्त है तएव ही उसमें समाभ्य धिकराहित्य 
की सिद्धि होती है । 
मूल-प्रकृतिर्या मया ख्पाता व्यक्ताव्पक्तस्वरूपिणी । 
पुरुषश्चाप्पुभावेती लोयेते परमात्मनि ॥ 
परमात्मा च सवे पामाधारः परमेश्वर: । 
विष्णु नामा स वेदेपु वेदान्तेषु च गीयते ॥ 
(बि० पु० ६।४।३९।४०) 
अनुबाद-(उपयु क्त अनुच्छेरों फे द्वारा यह सिद्ध करिया गया है कि 
विष्णुपुराण के उपक्रम में ही परमात्मा के जिविध परिच्छेद राहित्य 
का प्रतिपादन क्रिया गया है । श्रव प्रस्तुत अनुच्छेद में उक्त पुराण 
के अन्तिम संदर्भ को इसलिए उद्धत किया जा रहा है कि उक्त 
पुराण का उपसंहार परमात्मा पे सर्वेब्यापकत्व के प्रतिपादन 
के साथ होता हे । झतएव श्रो विष्णु पुराण परंत्रह्म फे सबिशेषत्व 
गै प्रतिपादन करता है ।) व्यक्त एवं भ्रव्यक्त स्वरूप वाली 
जिस प्रकृति का मैने प्रतिपादन किया है तथा पुरुष (जीव) ये 
दोनों (प्रलयकाल में अपने कारण भूत) परमात्मा में लोन हो 
जाते हैं और परमात्मा सयां का आधार तथा सब्रों का नियामक 


30% 
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है। विष्णु नामक वह परमात्मा वेद तथा वेदान्तों (उपनिपद्‌) 
में गाया जाता है। 

टिप्पणी- चूकि कहीं कहीं पर परमात्मा शब्द का प्रयोग 
जीब के भी ग्रथ में देखा जाता है। ग्रतएव परमात्मा का जगत्‌ 
कारणात्व रूप साक्षात्‌ लक्षण लीयेते परमात्मनि' कहकर वतलाया 
गया है। क्योंकि जिस तरह अभेद ब्यापिनो बायं,स्तघाज्सी 
परमात्मन:' इस व्राक्ष्य में परमात्मा शब्द जीव का वाचक है 
उसी तरह यहां भो प्रकृति ग्रौर पुरुप का कथन होने फे कारण 
परमात्मा शब्द से जीव का ग्रहण हो सकता था, अतएव उसे 
सत्रों का आघार, सत्रौं का कारण सथा सत्रों वा नियामक बतलाया 
गया है । ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, विष्णु ये सभी शब्द एक 
ही प्रर्य के वाचक हैं, तथा वेदां तथा येदान्तों के प्रतिपाद्य भगवान्‌ 
विष्णु हो हैं यह इस सन्दर्भ का दुसरा श्लोक वतलाता 

इस तरह स्पष्ट है कि थ्री विष्णुयुराश का उपक्रम और 
उपसंहार ग्रखिलहेय प्रत्यनोक सकल कल्याण गुणाकर भगवान्‌ 
विष्ण जो नारायणा और पर ब्रह्म शब्दाभिधेय हैं, के प्रतिपादन 
से ही होता 
मूल--द्वेरूपे ब्रह्मंरास्तस्प मूर्त चामूर्तमेद च । 

क्षराक्षर स्वल्पे ते सर्व भूतेषु च स्थिते ॥ 

अक्षर तत्परब्रह्म क्षारं सर्वमिदं जगत्‌ । 

एक देशस्थितस्याग्नेज्योत्स्ता विस्तारिणों यथा ॥ 

परस्य ब्रह्मणः शक्तिस्तथेदमखिलं जगत्‌ ॥ 

(बि० पु० १।२२।५५,५६,५७) 


~ 
~ 
in 

~ 


अनुवाद-(प्रस्तुत संदर्भ में जीव और ब्रह्म के शरीरात्मभाव 
संबन्ध का प्रतिपादन किया जा रहा हैं।) मूर्त (वद्धजीव) एवं 
अमूर्त (मुक्तजीव) ये दो ब्रह्म के शरोर हैं। थे दोनों (क्रमशः) 
(ज्ञान के संकोच रूप विकार युक्त होने के कारण) क्षर स्वरूप 
(तथा ज्ञान संकोच रूप विक्रार से रहित होने वे कारणा) अक्षर 
स्वरूप हैं, तथा सभी भूतो में व्याप्त होने में समर्थ हैं । ( वद्ध 
जीवों की प्रगेक्षा श्रेष्ठ होने फे कारण) वह जो परंत्रह्म (मुक्त 
जीव) है वह अक्षर स्वरूप है, घर यह दृश्यमान सम्पूण जगत्‌ 


` क्षर स्वरूप है। जिस तरह किसी एक स्थान पर विद्यमान अग्नि 


का विस्तार करने वालो उसकी अपृथक्‌ सिद्ध विशेषण भूत ज्योति 
होती दै उसो तरह यह सम्पूर्ण जगत उस परं ब्रह्म की (ग्रमृवका 
सिद्ध विशेषण भूत) शक्ति है। 


टिप्पणी- सर्वभूतेयु च स्थिते- इस वाक्यांश के द्वारा यह 
बतलाया गया है कि मुक्त और वद्ध दोनों प्रकार के जीव अःयन्त 
सूक्ष्म हैं प्रतएव सभी भूत में व्याप्त होने में समर्थ हैं । “स्थिते” 

में क्त प्रत्यय का प्रयोग ग्रह के अर्थ में समझना खा! 

वद्धभीव तो स्वरूपत्तः सभा भूता म व्याप्त हान म समथ द तथा 
मुक्त जीव प्रपने विभ ज्ञान के द्वारा सभी भूतो में व्याप्त होने में 
समर्थ हैं। अखिलं जगत में जगत्‌ पद से जड चेतनात्मक सम्पूर्ण 
जगत्‌, मुक्तमीव तथा त्रिपाद विभूति को भी परमात्मा की शक्ति 


` बतलाया गया है । 


( ५७ ) 


मुल--/बिष्णु शक्तिः परा भोक्ता कषेत्रनास्या तथाऽपरा । 
अविद्या कर्मसंत्ञान्या तृतीयाशक्तिरिष्यते ॥ 
यया क्षेत्रज्ञणक्तिः सा वेष्टिता नुप सर्दगा । 
संसारतापानलिलनवाप्नोत्बतिसन्ततान्‌ ॥ 
तया तिरोडितत्वाञ्च शक्तिः क्षेत्रज्ञवंजिता । 
सर्वभूतेषु भूपाल ! तारतम्येन यतंते ॥ 
(वि० पु० ६।७।६१,६२,६३) 
अनुबाद- भगवान्‌ विष्णु की शक्ति पराशक्ति वतलायी गयो 
है, और क्षेत्रन शक्ति (जीव शाक्त) प्रपरा शक्ति है। इन दोनों से 
भिन्न जो तीसरी गार्मेनामकी अविद्या शक्ति मानी जाती है 
राजन जिस प्रविद्या (प्रज्ञान) नामक शक्ति के द्वारा सबब्यापिनी 
क्षेत्रज्ञ शक्ति व्याप्त होकर अत्यन्त विस्तृत सभी संसारिक तापो 
को प्राप्त करती है, है प्रथिवापत । उगी (ग्रविद्याशक्ति) के 
हारा जीवों के स्वरूप तिरोहित हो जने के कारण सना जीवा मे 
ज्ञान का न्यूनाधिकय रूप तारतम्य वना रहसा ॥ 
टिप्पणी-- 'सर्वगा' विशेषण देकर यह बतलाया गया है किब्रद्धा। 
से लेकर हीट पतङ्गो तक सभी शरोरो में जीव व्याप्त है। प्रताएव 
ब्रह्मा जिस तरह जीव कोटि में आते द उसी एक छोटी 
सी चौंडी भी जीब कोटि में ग्राती है. जीवों में जो ज्ञान सुखादि 
का तारतम्य पाया जाता टैवह कम रूप प्रयिद्या शक्ति के कारण 


( ५८ ) 


जीव अपने पूर्य जन्मों में किए हुए कमो के अनुसार ही शरीर, जान 
सुख श्रादि को प्राप्त करते हैं। प्रतएव सभी जोव कर्म के द्वारा 
व्याप्त 
मूल-प्रधातञ्च पुमांश्चंव सर्वभुतात्मभूतया । 

विष्णशवत्या महायुद्धे ! वृत्तो संशयर्घापणौ ॥ 

तयोः संव प्ृथग्भावकारणं संभ्रयस्य च। 

यथा शरं जले वातो विति करिकाशतम्‌ । 

शक्ति साऽपि तथा बिउशोः प्रधानपुरुबात्ममः ॥ 

(विर पु० २।७।२९।३०।३१) 

ग्रनुवाद- हे महावृद्धे ! (मैत्रेय !) सभो भूतो में व्याप्त 
रहन बाली विय्णु शक्ति के द्वारा, प्रकृति और पुरुप दोनों (भगवान्‌ 
के) ग्रपृथन सिद्ध धर्म होने के कारणा, व्याप्त हैं। उन दोनों 
(प्रकृति ग्रोर जीव) के पृथकभाव ( संहार प्रथवा मोक्ष ) सथा 
संश्रय (मृष्टि श्रथवा संसार रांत्रन्थ) के कारण थे (भगवान्‌) हीं 

। जिस तरइ जन में विद्यमान उसके सैफ्ष्टों कणों को वायु संयुक्त 

अथवा वियुक्त कर देती है । उसो तरह से वह प्रसिद्ध भगवान 
विष्णु को शक्ति प्रकृति ओर पुरुप को भगवान्‌ विष्ण से संयूक्त 
अथवा वियुक्त कर देती है। 


मूल--“तदेतदल्नयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम्‌ । 
ग्राविर्भावतिरोनाव जन्मरनाशनिकल्पचत्‌ ॥ 


खै? 


इत्थादिमा परं ब्रह्म स्वभायव एव निरस्तनिश्चिल 
दोषगन्यं समस्तकल्पाएगुसात्मक्ष जगवुत्वसिल्थिति- 
संहारान्तः प्रवेशनियसयादिलीसं प्रतिपादय छस्ल्दस्प 
चिदचिद्वरपुगः सर्वावश्यायस्थितस्थ परप िकस्येय 
परस्य ब्रह्मणः शरीरतया रूपत्वम्‌ -शरीरल्पत्न्वंशश क्त 
विभूत्यादिशब्देल्तच्छरदसभानाधिफरण्येन  चाभिवाय 
तद्विपतुतिभूतस्य थिद्स्तुनः स्वख्पेणावस्थितिङचिन्मिश्च- 
तथा. क्षेत्रज्ख्पेश स्थिति योषत्या, दोेनशयस्थायां 
बुर्यपापात्मकह्ेहपायिद्यावेण्डिरस्देप स्थाभाविकशा 
रपत्बानुद्तंबानमरचिदरूपार्थाळारतया$तुसन्दानज्य अतिः 
पादितमिति परंत्रह्म सविशेषम्‌, तद्विभुत्तिम्रुत॑ अगदपि 
पारमाथिकमेदेति ज्ञायते । 
अनुवाद जगत गा पारमाथ्य प्रतिपादन करते हुए गहपि 
पराणर कहते टल प्‌ मनन करने खाला म त्र ननय उपयुक्त 
प्रकारक यह सम्पूर्ण जगत्‌ सा विर्भाय (प्रण स्वरूप) और तिरोभाव 
(छिप जाना) तथा जन्म झौर नाश रूपो विकल्प ये युक्त होने के 
कारग्ण ग्रक्षय एवं नित्य है । 
इन सभी बायो द्वारा (स्मृति) ब्रह्मा के; सभी दोणो छे गन्ध 
से भो राहित्य, सारे कल्याण गुर्णो से युवतता, तथा जगत्‌ की 
उत्तात्ति, स्थिति, संहार और उसके भीतर अनार्यामी रूप से प्रवेश 


डर क. ७७ काल 


( ६० ) 


करके नियमन रूप लीला का प्रतिपादन करके, सभी श्रवस्यागरं 
में विद्यमान सभो जडवेतन वस्तुम्नो के पारमार्थिक (सत्य) ही 
होने के कारण उनको परं ब्रह्म का शरीर बतलाकर (जगत्‌ को 
ब्रह्म के) शरोर, रूप, तनु, ग्रंश, शवित, विभूति आदि शब्दों 
तथा उसके सामानाधिकरण्य रूप से अभिहित करवेः परंत्रह्म को 
विभूति रूप चेतन वस्तु (जीवों) की (मुकतावस्था मे) स्वरूप 
` स्थिति तथा (वद्धावस्था में) जड़ मिश्र होने के कारण क्षेत्रज्ञ रूप 
* से स्थिति को वतलाकर क्षेत्रज्ञावस्था में पुण्य पाप रूप कर्मा से 
व्याप्त होनेके कारण ग्रात्माके स्वाभाविक नानरूपत्व का अनुसंधान 
नहीं होता है तथा, देह, इन्द्रिय, मन, प्राण आदि जड प्रकृति 
रूप से ग्रनुपंधान होने लगता है, इस वात का प्रतिपादन किया 
गया है। इस तरह से परंत्रह्म विशेषण विशिष्ट हैं ओर उनकी 
विभूतिभूत जगत्‌ भी पारमाथिक ही है, यह (पुराणों एवं स्मृतियां 
के अध्ययन द्वारा) ज्ञात होता है। 
श्रहेती विद्वानों दारा न त कन्यका पर कप वावयों का वास्तविक ग्रथ 


मूल--प्रत्यस्तमितनेदम्‌” इत्यत्र देवमनुष्यादि प्रकृति परिणाम 
विशेषसंसुष्टस्यात्मनः स्व!:पं तद्गतभेवरहितत्वेन तद्‌- 
भेदवाचि देवादिशब्दागोचरं ज्ञानसत्तेकलक्षणं स्वसंवेयं 
योगयुङ्मनसो न गोचर इत्युच्यत इति । श्रनेन न प्रपञ्चा- 
पलापः । कथामिदमवगम्यत इति चेत्‌? तदुच्यते ।ग्रस्मिम्‌ 
प्रकरणे संसारेक भेषजतया यीगमभिघाय योगावयवान्‌ 


भ्रत्याहारपयंग्तांश्चोता चा! घारजासिंद्धचर्ब शुभाशयं वक्त 
परस्य ब्रह्मो विण्णो: शक्तिशब्दाभिवेय रूपद्वयं मूर्ताः 
मूर्त विभागेन तियादा ठृतोयशक्तिर्पकर्मादिप्राविययाचे- 
ष्टितम्‌ ग्रचिद्दिशिष्टं क्षेत्र मुर्ताख्य विभागं भावरात्रया- 
न्दयादशुभमित्युतत्र्वा डितीयस्य कर्माच्याविद्या विरहिरगो 
ऽचिदियुक्तस्य ज्ञानैकाऊारस्थासूर्तासय विभागस्य निष्पन्न 
योगिध्येयतया योगणुङ्‌ मनसोऽनालम्दनतया स्वतः झुद्धि 
{बरहाच्च शुभाशय्वं झतिषिध्य परशक्तिरूपशिदम पू- 
तंमपरंशक्तिरुप क्षेत्रेज्ञाब्यमुर्त सच परशफ्तिसुपेस्थात्मनः 
क्षेत्रज्ञतापत्तिहेतुभूत्‌ तृतोयंशक्त याख्यकर्मरूपाविद्या 
चेत्येतच्छक्तित्रयाथयो भगवदतघोरणम्‌ 'प्रादित्यवरणं- 
शित्मादि वेदान्तलिद्धं सूर्तरूपं शुभाश्रय इत्युक्तम्‌ । 

अत्र परिशुद्धात्मस्वडापस्य जुभाश्रण्तानहँतां वत 
वत्यस्तमितभेदं यत्‌! इत्युच्यते । तैथाहि- 
'नतद्योगयुजा श्यं नुवचिन्तयितु यतः ॥(६॥७५५) 
ट्वितोयं बिष्णसंजस्य सोगिष्येयं परं पदम्‌ ॥६।७।६९) 
समस्ताः शक्तियरचैता नूप यथ प्रतिष्ठिताः । 
तहिश्वरूपदेरूप्यं रूपमन्यद्धरेगंडत्‌ ॥(वि०पु० ६।७।७ ०) 
इति च वदति । 


Sass 


( ६२ ) 


अनुवाद- (इससे पहले श्रीभाष्यकार ने श्री विष्णुयुराण के 


-तेरह स्थलों तथा गीता बाबयों को उद्धत करके सिद्ध किया है 


कि स्मृतियों एवं पुराणों के वाक्य परंत्रह्म को सविशेष रूप से 
ही प्रतिपादित करते ह प्रस्तुत अनुच्छेद में आप इस वात को 
बतलाते हैं कि महापूर्व पक्ष में श्रद्वंती विद्वानों ने जो विष्णुपुराण 
के वाक्यों को निविशेष वस्तु की सिद्धि हेतु उद्धृत किया है उससे 
उनकी असमीक्ष्यका रिता का ही परिचय मिलता है वर्योकि प्रकरण 
के पर्यालोचन से पता चलता है कि उन वाबयों द्वारा भी सविशेष 
ही ब्रह्म की सिद्धि होती है। अर्डैती विद्वानों ने अपने प्लर्थ की 
सिद्धि हेतु जिन वाबयों का उपादान किया है उनमें सर्व प्रथम 
वाक्य है। 'प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌ इत्यादि’ इस बावय की व्याख्या 
करते हुए ग्याप कहते हैं कि- ) 'प्रत्यस्तमित भेदं यत्‌' इत्यादि 
स्थल में (सर्व प्रथम) देव मानत्र आदि प्रकृति के कार्य भूत 
(शरीर) विशेष से संयुक्त भी ग्रात्मा का स्वरूप परस्पर में वर्ण 
प्रादि के भेद से रहित होने के कारण, वे शरीर के भेदों के 
वाचय देव आदि शब्दों के विपय नहीं बनते हैं, सभी ग्रास्माप्रो 
में होने वाला परस्पर में भेद केवल अपने से हो जाना जा सकता 
है। अतएव ग्रात्मा क्षा परस्पर में होने वाला भेद प्रत्रान्त योग 
वाले मन का भी विषय नहीं वनता है। 


इस तरह सिद्ध होता है फि 'प्रत्यस्तमित भेद” इत्यादि वाय 


के द्वारा प्रपञ्च का अ्रपलाप नहीं किया गया है। यदि आप कहें 
कि ऐसा कैसे कह सकते हैं ? तो मैं वतलाता हूँ । इस प्रकरण 


(६३) 


में संसार के भेपजरूप से एकमात्र योग को वतलाकर 
प्रत्याहार पर्यन्त योग के अ्ज्ञों को धारण की सिद्धि हेतु शुभाय 
को वतलाने के लिये पुनः परंत्रह्म पिपणु को शक्ति शब्द से. कहे 
जाने बाले मूते श्रौर श्रमूत इन दो रूपों केविभाग का प्रतिपादन 
करके तीसरी शक्ति रूप कर्म नामक ग्रविद्या से व्याप्त जड़ शरीर 
से युक्त क्षेत्रज्ञ को, जो मूर्त नामक विभाग हैं, उसको ( ब्रह्म 
भावना, कर्म भावना और उभय भावना ) इन तीनों भावनाओं 
से युक्त ठोने के कारण प्रशुभ वतलाया गया है। दुसरी जो 
परमात्मा की ग्रमूर्तेनामय शक्ति हैं बह कर्म नामक अविद्या 
(ग्रज्ञान) शक्ति से रहित, तथा जड़ प्रति के संवन्ध से विमुक्त 
ज्ञानस्वरूप होने के कारण निष्पन्न योगी के द्वारा ही ध्येय 
है, अ्तएत्र उसके योग युक्त मन का आधार न होमे तथा स्वतः 
शुद्धि के अभाव के कारण उसके शुभाश्रयत्व का प्रतिपेष करके 
परशक्ति रूप इस अमूर्त (मुक्त) ग्रपर शवित रूप क्षेत्रज्ञ नामक 
मूतं (वद्धजीच) और परशषित्त के क्षेत्रञ्च बनने के कारण भूत 
नृतोय शक्ति ग्रविद्या नामक कर्म इन तीनों शक्तियों के 
आश्चय भूत भगवान्‌ के 'ग्रादित्यवर्णम्‌' इत्यादि वेदान्त वावयोसे 
सिद्ध असाधारण धर्म, तथा उनका मूत रूप ही शुभाश्रय है, यह कहा 
गया है। इस प्रसङ्ग में सर्ववा शुद्ध स्वरूप आत्मा शुभाश्रय 
नहीं हो सकता है, इसी अर्थ को वतलाने येः लिए कहते हैं- 
“प्रत्यस्तमितभेदं यत्‌” इत्यादि । 


इसका ग्राशय इस प्रकार से है- 


( ६४ ) 
हे राजन्‌! चूंकि प्रक्रान्त योग वाले योगी के द्वारा वह 
(परशबित रूप अमूते रूप) चिन्तन करने के योग्य नहीं है । तथा 
भगवान्‌ विष्णु का दुसरा रुप योगियों के ही द्वारा ध्यान करने 
के योग्य है। हे राजन्‌ ये सभं; शनितयां जिसके झाधार पर टिकी 
हैं बह पूर्वोबत सम्पूर्ण शरोरो से बरिगक्षणा भगवान्‌ का स्थूल रूप 
महान्‌ गुणों एवं प्रकार से युक्त है । ) 

_ टिप्पणी- देबमनुप्मादि प्रकृतिपरिणाम इत्यादि वाक्य का 
अभिप्राय यह है कि जो जोवां को देव, मानव, आदि का शरीर 
मिला करता है बह उनका वास्तविक स्थेदप न होकर औपाधिक 
है। शरीर चाहे जो हो वह प्रकृति का परिणाम (कार्य) विशेष 
है । “दुखाज्ञानमला धर्माः प्रकृतेस्ते न चात्मनः” अर्थात्‌ वे 
दुख, परज्ञान मल आदि प्रकृति के धर्म हैं, यात्मा के नहीं । तथा- 

“मान्न देवो न नरो न पशुर्नच पादपः । 

शरोराकृतिभेदास्तु भूपते कर्सयोनय uw” 

अर्थात्‌- हे राजन्‌! जीव न तो देव है, न तो मानव, न 
तो पशु और न तो वृक्ष, ये शरीर और प्राकार हे भेद कमे 
जन्य योनियों के कारण हैं।” इत्यादि प्रमाणां के अनुसार नात 
होता है कि शरीर प्रोपाधिकः एवं प्रकृति के परिणाम बिशेष हँ । 
मूल-तथा चतुमुं ख सनकादीनां जगदन्तर्वतिनासविद्याबेष्टि- 

तत्वेन शुभाभयानहंतामुक्तेया वद्धानामेव पश्चाद्‌ योगेनो 

-.ततबोधानां स्वस्वङपमापन्नानाँ च स्वतः शुद्धिविरहात्‌ 


«१, 
A 


( ६५ ) 


भगवता शौनकेन शुभाश्रयता निषिद्धा 
'गरद्रह्मस्तम्मरपर्यच्ता जमदन्मर्व्यवस्थिताः । 
प्राणिनः कर्मजनित संसारवशवतिमः ॥ 

(श्री विष्ण धर्म १ ०४।२३) 
व्यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनाघुपकारकाः । 
ग्विद्यन्तर्गतास्सवे ते हि संसारगोचराः ।. 
पश्चादुद्‌भुतबो घाश्व घ्यानेने नोपकारकाः । 
नैर्सागको न बै वोधस्तेपामप्यन्यतो यतः । 
तस्मात्तदमलं ब्रह्म निस्गदिव बोधवत्‌ ॥* 

(वि० घ० १०४२४२६) 
इत्यादिना पर्य ब्रह्मणो बिष्णोः स्वरूप स्वासा 
चारणमेच शुभाश्रय इत्युक्तम्‌ । ग्रतोऽन्र न भेदापलापः 
प्रतीयते । 


ग्रनुवाद- और संसार के ही भीतर रहने याले ब्रह्मा सनक 
आदि के ग्रविद्या से व्याप्त होने के कारण उन्हें शुभाश्रय फे 
अयोग्य कटहर, वद्धों के हो पीछे चलकर योग के द्वारा ज्ञान 
उत्पन्न होने के कारण (झाविशू तगुणाप्डक ही जाने से) अपने 
स्वरुप को प्राप्त कर सेने वालों की नैसागक शुद्धि न होने से 
भगवान्‌ शोनक ने (श्री विष्णु धर्म में) उनकी (त्मा रानक ग्रादि 
-की) शुभाश्रयता का निषेध किया है। 


॥ छत.) 
ब्रह्मा से. लेकर तृण पर्यन्त सभी संसार के भीतर ही * 
व्यवस्थित हैं। (ये सभो) जोव कर्म जन्य संसार के अधीन हैं। 
अतएव वे अज्ञान व्याप्त सभो संसार के ही विषय हैं। ग्रौर 
जिन्हें (वद्धाबस्था के) पश्चात्‌ ज्ञान उत्पन्न हो गया है वे भी 
(मुक्त जोब) ध्यान के उपकारक नहों हैं बोकि उनका भो जान 
स्त्राभाविक न होकर उन्हें दुसरे परं ब्रक्ष को कयास ही प्राप्त है । 
ग्रतएव वह प्रसिद्ध ब्रह्म स्वभाव से 'ही ज्ञानवान एवं निर्दोप है। 
इन सभी वाक्यो से परं ब्रह्म विष्णु के ही ग्रसाधारण स्वरूप 
(स्थूल सगुणरूप) को शुभाश्रय कहा गया है। अतएव यहां 
भेद का अपलाप नहीं प्रतीत होता है। 
मूल~“ज्ञानस्वरूपमि'त्यापि ज्ञानव्यतिरित्तस्यार्यजातस्य 
| कृत्स्तस्व न मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते, ज्ञानस्यरूपस्याऽत्मनो 
` देवमनुष्याद्याकारेशावभासो भ्नान्तिरित्येतावन्मात्रवचनात्‌ 
छ नहि शुक्तिकाया रजततयावभासो भ्रान्तिरित्युक्ते जगति 
“ कृत्स्नंरजतजातं मिथ्या भवति । जगद्‌ ब्रह्मणो: सामा- 
नाघिकणण्पेनक्यप्रतीते:, ब्रह्मो ज्ञानस्वरूपस्यार्थाकारता 
भ्रान्तिरित्युक्ते सत्यथंजातस्य फृत्हनस्य मिथ्यात्वमुक्त' 
स्यादितिचेत्‌, तदसत्‌, ग्रस्मिन्‌ शास्त्र परस्य ब्रह्मणो 
विष्णोनिरस्ताज्ञानाद निखिलदोषगन्धस्य समस्तकल्याण 
| गुरणात्मकस्य महाविभूतेः प्रतिपन्नतया तस्य भ्रान्तिदर्शना 


( ६७ ) 

संभवात्‌ सामानाधिकरण्येनंबयप्रतिपादनन्च वाधासह- 

मविरुद्धं चेत्यनन्तरमेबोपपादयिष्यते ग्रतो$्यमपि श्लोको 

नार्थस्वरूपस्य बाधक: । 

अनुबाद- (उपयुक्त अनुच्छेद मे यह बतलाया गया है कि 
'प्रत्यस्तमित भेदं यत्‌' इत्यादि श्लोक में भी यही बतलाया जा 
रहा है कि 'ज्ञान स्वरूपम्‌' इत्यादि प्रसङ्ग में भी भेद का अपलाप 
नहीं किया गया है।) 'ज्ञानस्वरूपम' इत्यादि स्थल में भो ज्ञान 
से भिन्न सम्पूर्ण वस्तुओं को मिथ्या नहीं प्रतिपादित किया गया है, 
क्यांकि प्रस्तुत स्थल में तो केवल यहो कहा गया है कि मात्मा 
ज्ञानस्वरूप है, उसको देवता मनुष्य आदि रूप से प्रतीति होना 
भ्रम है। शुक्ति का रजत (चांदी) के रूप से प्रतीत होना भ्रम 
है, यह कहने मात्र से जगत्‌ के सारे रजत तो मिथ्या नहीं हो 
सकते हैँ। (यहाँ पर यदि अह्वैती विद्वान्‌ यह कहें कि 'ज्योतींपि 
विष्णु: इत्यादि श्लोक में सम्पूर्ण जगत्‌ का ब्रह्म के सामानाधि- 
करण्य रूप से उपदेश किया गया है, चू'फि जगत्‌ और ब्रह्म ये 
सामानाधिकरण्य के कारण दोनों (जगत्‌ और ब्रह्म) की एकता 
की प्राप्ति होती है। ग्रतएव भानस्वरूप ब्रह्म की विषय रूप से 
प्रतीति भ्रम है, ऐसा कहने पर सम्पूर्ण विषयों का मिथ्यात्य 
कथित होता है। (कहने का आशय यह है कि जुक्ति ग्रौर रजत 
के स्थल में सम्पूर्ण रजत की तो शुक्ति के साथ सामानाधिकर- 
प्येन प्रतीति होती नहीं, प्रपितु उस प्रतीयमान रजतांश को छोड़कर 
सम्पूर्ण रजत की तो वंययिकरण्येन ठी पनी 2 निमा रजत की तो वैयधिकरण्येन ही प्रतीत 


RE 


( ६८ ) 


सम्पूर्णं रजत को मिथ्या नहीं मान कर स!मानाधिकरण्य रजत 
को ही मिथ्या माना जाता है। किन्तु यहाँ तो ब्रह्म व्यतिरिक्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ का ब्रह्म के सामानाधिकरण्य रूप से उपदेश होगे 
के कारण, ज्ञानाकार ब्रह्म का प्रर्थाकार जगत्‌ के साथ विरोध 
होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध होता है । भरती विद्वानों 
के इस कथन का खण्डन करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं- 'तदसत्‌) 
अट्टैती विद्वानों का यह कथन उचित नहीं है। बयोंकि इस (श्री 
बिप्णुपुराण नामक) शास्त्र में वतलाया गया है कि परंब्रह्म 
विष्णु को किसो भी दोप को गन्ध तक नहीं लगी है, तथा वे 
सम्पूर्ण कल्याण गुणाकर हैं तथा जगत्‌ रूपी महाविभूति सम्पन्न 
ह, प्रतएव उनको ख्रान्ति दर्शन सम्भव नहीं है। सामाना- 
धिकरण्य के द्वारा श्रभेद का प्रतिपादन वाधक प्रमाण रहित तथा 
अनुकूल है, यह थागे चलकर इसो अधिकरण में प्रतिपादित किया 
जायेगा, ग्रतएव यह भी श्लोक ग्रिपयों फे स्वरूप का वाधक नहीं 
| 

टिप्पणी- ग्रईती विद्वान्‌ ब्रह्म में ग्रविद्या के सम्बन्ध तथा 
जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन करते हैं। इसका खण्डन करते 
हुए श्रीभाप्यकार का कहना है कि श्री विष्णुपुराण के प्रस्तुत « 
प्रसङ्ग के पर्यालोचन से अद्वैती विद्वानों का यह कथन गलत हो 
प्रतीत होता है। (समस्तहेयरहितं विण्ण्वास्यं परमं पदम्‌” यह 
बावय परं ब्रह्मा को अखिल हेय प्रत्यनीका वतलाता है, 'तानि 
सर्वाणि तड़पु:” यह यावय बतलाता है कि सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ का 


(६६ ) 


शरीर है। 'विभूतयो हरेरेता' यह वाषय वतलाता ह पक ५१ 
परमात्मा की लीला विभूति एवं त्रिपाद्‌ विभू'त क साथ साध 
उसकी सारी बस्तुयें विभूति हुँ। परं द्म श्रीविष्णु ही हैं, इस 
अर्थ को वतलाने के लिए परसग ब्रह्मणा बिप्णोः कटा गया हूँ । 
उस परं ग्रह्म को झ्रावे्या का संगन्ध हो नहीं सकता इस ग्रथ 
को श्रीभाष्यक्रार 'निरस्ताज्ञानादिनिखिलदोपगन्थस्य तथा 'रामस्त 
कल्याणगुणात्मकरय' इन दो पदा के दवारा सूचित किये है 


इस विशेषण से जगत्‌ को भगवान्‌ का विभूति 


बतलाकर उसो मिथ्यात्व का निषेध किया गया है। जगत्‌ 
भगवान की विभूति हैं, इस वात का सिद्धि केवल शास्त्र स 


ही होती दै । इस ब्रथ को सिद्धि पिसी दूसरे प्रमाण से गह 
होती । प्रतएब जगत्‌ के भगवद्‌ विभूतित्व का निपेथाथ ग्रगुवाद 
नटीं माना जा सरता है। 


'सामानाधिकरण्येन' इत्यादि वादय वा ग्रभिप्राय यह है किसामाना- 
घिकरप्य वास्य उसी बायय को माना जाता है, जिस वादय नेया 
प्रय्ि निमित वाले पद कैसी एक ही अर्थ का प्रतिपादन ररते 

। अवण्य दिसो वस्तु के दो ग्राकार के अभाव म सगानाधि- 
करण्य वाक्य फो सिद्धि होती ही नहीं दै। फव: दी ग्राफार 
चालो ब्यु को अशना का वाच हा हो नहीं सवता है । दो 
होने के कारशा 


के रहने पर भी वस्तु को एता सहारक 


नप री है 
ELE हूँ 


आकार 
प्र 
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मूल-तथाहि- 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन 
जातानि जी यन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशम्ति, तद्विजिज्ञासस्व । 
तद्ब्रह्म' (तै०उ० ३।१) 'इति जगज्जन्मादिकारणं बह्म 
त्यवसिते सति-“इतिहास पुराणास्यां बेद समुपद्‌ हदेन्‌ 
विभेत्यल्पशुताद्येदो सामयं प्रतरिष्यति ॥” 
इति शास्त्रेणार्य 
कार्यमिति विज्ञायते । उपबृ हरण नाम विदितसकलवेद 
तदर्यानां स्ववोगम डिमसाक्षात्कुतवेदतस्वार्थानां दाग्यैः 
स्वावगतवेदवाक्यायंव्यक्तोकररझ्‌ ॥ सकलशाखागतल्य 
बादयार्थ त्वाल्यवागश्ववरादू दु रवगरत्वेन तेन दिदा 
निश्चयायोगादु रब हुएं हि कार्यमेव ॥ 
अनुवाद- (उपयुक्त अनुच्छेद में बतलाया गया है कि ब्रह्म 
का प्रधान से संअन्थ नहीं होता है । प्रस्तुत अनुच्छेद में मह 
बतलाग्रा जा रहा है कि वेदों की उम्पुर्ण शाखाग्रों का अध्ययन 
करके उनके यायत प्रे को जान पाना मानब जीवन के लिए 


ग्रसंनव है। श्रताएव उन वे 


फर तत्तरों के जानकर हमारे ऋ यों 
महायो ने वेदी को बयाच्या भूत जो इतिहासो श्रोर पुराग्गों को 


| 
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दर्ये ।) बढ़ इस तरह से कि- “जिसमे थे सभी भूत उतार थी 0 


र जिनके द्वारा उत्पन्न होकर जोते हें। (प्रलयावस्ब। 
पं) न होऋर मोक्ष प्राप्त कर । उसे ही जानां 
बही ब्रह्म है।' इस सैतिरोय अति से जगत के जन्म ग्रांदि क 
कारण रूप से ब्रह्म का निरचय हो जाने पर इशतहास एव 
पुरायों के द्वारा वेदान्त (बायो) का डात देण करना चाहिए 
अल्यक्षत (बहुत कम जानकारव्यक्ति) से वैद इस लिए सदा भयभ'त 
ना रहता है कि यह मुके प्रतारित (अपमानत ) कर देगा! 
इस शास्त्र के द्वारा ज्ञात होता है छि इनिहास एवं पुराणा 
द्वारा वेदान्त बायो का उपब हर करना चाहिए * “असते सभी 
ब्ेदों (बरदान्तों) एवं उसके झथों को अध्ययन करक जान लया 
था अपने योगैश्वर्स के द्वारा वेदतत्त्वों के अर्था बग साक्षात्कार 
लिया है, ऐसे मद्दिरं (रे अगने द्वारा जाने 
बेद बाब्या के अरो सा विशदीकरस्त ह रगा कहलाता 
है। देदों दौ सभी अःवाग्रो के वाक्यो बे ग्र्थ का श्ल्पभाग 
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जनीन इखहान पुरास्याभ्यासू- त्या दे शलोग 
उपव्रृंहगा धर्मशास्त्र इसिहास 
छे हारा पूर्व भागमा 


ल्द बेदान्त का बाधक ह। द्वेदों फे 


दई पुराण था! 


छ । इनमें पर्मगास्टै 


( ७२ ) 


का उपवृ'हण हे.ता है, इतिहास एवं पुराण वेदान्तों का उपवृ हरा 
करते हैं। यट्‌ स्पृत्यधिकरण में स्पप्ट किया गया है। 

इतिहास पुराणाभ्वाम्‌- इस पद में 'अल्पाचतरम्‌' इस सूत्र 
के द्वारा पुराण शब्द के श्रस्पाच्‌ होने के कारण उसका पूर्व 
निपात होता है किन्तु 'प्रम्यदिितं पूर्वप्रयोक्तत्यम्‌' इस नियम के 
अनुसार अभ्यहित (पूउ्य) होने के यगरण इतिह.स का पूर्व 
प्रयोग हुआ दै । व्यक्तीफरणम्‌- का अर्थ है अज्ञात ग्रथ विश्ेपों 
के साथ-साथ अपने द्वारा जाने गये ग्रथ विशेष का निष्कर्ष । 

थी विष्ण॒पुराण का प्राशस्त्य 


_ मूल-सत्र पुलस्त्यवशिष्ठवरप्रदान लव्धपरदेवता पारणार्य्य 

ज्ञानवतो भगवतः पराशरा स्यायगःमेदार्थोपवु हुए- 

निवन्‌ सेने: परियत्रच्छ-- 

सोऽइमिच्छामि धर्मञ्च ! शरोतु त्वत्तो यया जगत्‌ 
चूम यशच यथा मसहाभाग भविष्यति ॥ 


(चिन्पु० ११४) 


छीसमासोद यथा यत्र सममेष्यत्ि यश्च च ॥ 
(दि० पु० १।१।५) इत्पादिता 
छम बावाङपबिशेषतद्विभूति भेवप्रफाश्तदारा- 


घन त्यदय फोन विशेषार्त्र प्रृष्ठा:। नह्मस्बरूपविशेय 


( ७३ ) 


प्रश्नेषु यतश्चेञ्चराचरमिलि निमित्तोपादानयोः पृष्ठउ- 
त्वात्‌ यन्मयमित्यनेन सृष्टिस्थितिलयकर्म भुतं जगत्कि- 
मात्मकमिति पृष्डम्‌, तस्थ चोत्तरं जगच्च स इति । 
इदञ्च तादात्म्यमन्तर्यामिरूपेणात्मतया व्य्राप्तिकृतम्‌, 
नतु च्याप्यव्याकयबेस्त्वेक्यक्कतम्‌। यन्ययभिति 
प्रश्‍्नस्योतरस्याज्जगच्च स॒ इति सामानाविकरण्यल्य । 
यन्मयमिति मयडत्र न विकाराः पृथक्‌ प्रश्नदैवरव्यात्‌ । 
जापि प्राणमयादिवत्‌ स्वाधिकः, जगच्च स इत्युत्तरानु- 
पपलेः। तदा हि विष्णुरेवेत्युत्तरमभविष्यत्‌, ग्रतः 
रयुर्यार्ये एव । (तत्प्रकृतवचने मयद्‌? इति मयद्‌ । 
कुत्ल्नं च जगत्तच्छरी रतया. तत्मचु रमेब, तस्माद्‌ यन्मय 
मित्यस्य भरतिवचनं जगच्च स इति सामानाधिकरण्यं 
जगद्‌ ब्रद्मणोः शरीरात्मभावनिवन्धनमिति निश्चीयते । 
अन्यथा निविशेयवस्तुरतिपादमपरे शास्मरेऽम्युवयम्यपाने 
सर्वाग्येतानि प्ररनप्रतिवचनानि न संगच्छन्ते । तद्विवररा- 
छर कृत्स्नं च शास्त्रं न संगच्छते । तथाडि सति प्रपञ्च 
'ब उस्य किपधिष्ठानमित्येदंक पस्येकस्य प्रश्रय निथि- 
शेदज्ञानमात्रमित्येत्र ङ पगेकमेयोत्तरं स्यात्‌ । जगद ब्रह्म- 


( ७४ ) 
णोरेकद्रव्यत्ववरे च सामानाधिकरण्ये सत्यसंकल्पत्वादि! 
कल्यारागुरंकतानता निखिलहेयम्रत्यनीकता च वाध्यते, 


सबाशुभास्पदञ्च ब्रह्म भवेत्‌ । 

अनुवाद- श्री विष्णुपुराण में पुलस्त्य झौर वःशप्ठ दोनों 
महपियों वे वरदान को प्राप्त करके जिनको परा देवता विषयक 
यथार्थ ज्ञान हो गया है ऐसे भगवान्‌ पराशर के द्वारा ज्ञात 
वेदाथो का उपवृंहण चाहते हुए श्री मैत्रेय ने (महपि पराशर से) 
निम्न श्लोकों के द्वारा पूछा- 

हे (पुत्र एवं शिष्य में समान वुद्धि वाले तथा आश्चित संरक्षणा 
परायणा) धर्म के ज्ञाता महप (पहले ग्रापके ही सन्निकट में सारी 
बिद्याम्नों को जानकर मैं जिस तरह से जगत्‌ उत्पन्न हुआ तथा 
पुनः जिस तरह से होगा उसे में ग्रापसे जानना चाहता हूँ। हे 
ब्रह्मन्‌ यह जगत्‌ जिससे परिपूर्ण (व्याप्त) है तथा जो इस सपूर्ण 
जडचेतनात्मक जगत्के उपादान तथा निमित्त कारण हैं। प्रलयकाल 
में यह जगत्‌ जहाँ तथा जिसमें लीन था तया पुनः (प्रलयकाल में) 
जिसमें इसका लय होगा उसे मैं जानना चाहता हूँ । 

इन दाना श्लोकों में ब्रह्म का स्वरूप विशेष, उनकी विभू- 
तियों के भेद तथा प्रकार, ब्रह्म फो ग्राराधना का स्वरूप तथा 
ब्रह्म की ग्राराधना के फल संबन्धी प्रश्न पूछे गये हैं। ब्रह्म के 
स्वरूप विपयक प्रस्नोंमे 'यतश्चेतच्चराचरम्‌' इस वावयांश रो जगत्‌ 
के उपारान और निमित कारण संवन्धी प्रश्‍न पूछे जाने के कारणा 
य-मयम्‌ इस पद के द्वारा सृष्टि, स्थिति और सय के विपयभूत 


य... 


00 
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जगत्‌ का आत्म क्या है? (अर्थात्‌ जगत्‌ का व्यापक तत्त्व बया 
है?) यह पूछा गया है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
महृपि पराशर ने कद्धा- “जगब्च सः” (अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ब्रह्मात्मक ही है।) जगत्‌ की ग्रात्मा ब्रह्म इसलिए है कि वह 
सम्पूण जगत्‌ म श्रन्तयामी रूप से व्याप्त है । (उस व्याप्ति के 
कारण ही जगत्‌ का ब्रह्मत्मकत्व सिद्ध होता है) व्याम्यध्यापवा 
भाव के कारण वस्तु की एकता के कारण नहीं । 'यन्मयम्‌' इस 
प्रशन का उत्तर “जगच्च सः' इस सामानाधिकरण्य पद से दिया 
गया है। यहां पर मयद्‌ प्रत्यय विकारार्थक नहीं है, क्‍योंकि 
मयट्‌ प्रत्यय को विकारार्थक मानने पर अलग जो यन्मयम्‌' 
यह्‌ प्रश्‍न किया गगा है, वह व्यर्थ हो जायेगा, इस प्रश्‍न का काम 
यतश्चतच्चराचरम्‌' इस प्रश्न से ही चल जाता । 'यन्मयम' में 
प्राणमयम्‌ इत्यादि प्रयोगों में होने वाले मपद्‌ प्रत्यय के समान्‌ 
स्वाथ म॑ भी मयट्‌ प्रत्यय नहीं माना जा सकता है, कयोंमि 
ऐसा होने पर उसग़ा उत्तर 'विष्णुरेव' ( अर्थात्‌ बिष्णु ही हैं) 
यही होता न कि 'जगच्च सः' यह । ग्रतएव यन्मयम्‌ में 'तत्प्रक्ृत 
चचने मयट्‌' इस सूत्र से प्राचु्य के अर्थ में हो मप्‌ प्रत्यय समझना 
चाहिये। सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्म का शरीर होने के कारण ब्रह्मप्रचुर 
, ही है। ग्रतएव यह निश्चित होता है कि 'यन्मयम्‌' इस प्रश्‍न 
का उत्तर 'जगच्च सः' इसलिए दिया गया है कि जगत्‌ और 
ब्रह्म में शरीर एवं आत्मभाव रूप संवन्ध है 
इसके विपरीत यदि इस शास्त्र को निविभेष वस्तु का 
प्रतिपादक माना जाय तो इन सभो प्रश्नों ग्रौर उत्तरों को कोई 


afl 


( ७६ ) 


संगति नहीं होगी । ग्रीर इन प्रश्नों तथा उत्तरों की व्याख्यारूप 
सम्पूर्ण (श्री विष्णुपुराण नामक) शास्त्र के होने से यह सम्पूर्ण 
शास्त्र ही ग्रसंगत हो जायेगा। किळ्च शास्त्र को (निविभेप वस्तु 
का प्रतिपादक) मानने पर प्रपञ्च 'त्रमक्रा अधिव्ठान क्या है? 
केवल इस एक ही प्रश्न का 'निविशेप ज्ञानमात्र ही' यह एक ही 


. उत्तर हना चाहिये । यदि सामानाधिकरप्य को जगत्‌ और ब्रह्म फे 


एक द्रव्यत्व का प्रतिपादक माना जाय तो उसकी सत्य संकल्पत्व 
आदि सम्पूर्ण कल्याण गुणों का एकमात्र ग्राथयत्व तथा अखिलहेय 
प्रत्यनीकत्व ये दोनों .विशेपतायें वाधित हो जायेंगी । किञ्च वरहा 
सभी अणुभो का भ.जन हो जायेगा । 

टिप्पणी- तत्र पुलस्त्यवशिप्ठ इत्यादि वाक्य के द्वारा श्री 
विष्णुपुराण के प्रथमाध्याय को कथा को सूचना दी गई है । वह 
यह कि जव मह॒पि विश्वामित्र को प्रेरणा से छिसो राक्षस ने 
महपि पराशर के पिता को खा लिया इससे क्राध होकर 
महपि पराशर ने एक सन का आरम्भ किया जिसमें गनेकों 
राक्षस भस्म हो गये । यह देखकर उनके पितामह वशिष्ठ ने 
कटा पुत्र तुम्हारे पिता का ऐसा अदृष्द था जिसके कारणा राक्षस 
ने उन्हें खा लिया । ग्रतएव भ करना व्यर्थ है, इस अपनों 
ही क्षति होती ठे । ग्रतः यह सत्र बन्द करो । उनको आ से 
महपरि पर.णर ने बह सत्त वन्द कर दिया, इससे प्रसन्न होकर , 
सहाँ पर पत्रारे हुए महदपि पुलस्त्य ने उन्हें वरदान दिया कि 
तुम सभो शास्त्रों के ज्ञाता होगे तथा तुम पुराण संहिता के 
रचयिता ह्वोग्रोगे । यह सुनकर श्री वशिष्ठ जो ने कहा- यस्म 
पुनस्स जो ने गो पूछ नो कडा हैं वर सत्य हें गा । 


ie 
( ७७ ) 
इस तरह महपि पुलस्त्य तथा श्री वशिय्ठजी इन दोनों 
महपियों की कृपा के कारण पराशर जी को देवत याथात्य का 
ज्ञान हा गया था! 
मूल-ग्रात्मशरीरभाव एवेदं सामानाधिकरण्यं मुस्यवृत्तमिति 
स्थाप्यते, 
्रतः= 'विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रेव च स्थितम्‌ । 
स्थितिसंयमकर्ताऽतो जगतोऽस्य जगच्च सः ॥' 
(चि० पु० १।१।३५) 
इति संग्रहेणोक्तमयं 'परः पराणामित्यारभ्य 
{बस्तरेशवक्त 'परब्रह्मभूतं भगवन्तं विष्ण स्वेनेव रुपेणा- 
वस्थितम्‌ 'झविकाराय' इति श्लोकेन प्रथमं प्रणाम्य 
तमेव हिरण्यगर्भस्यावतारशङ्गररूपनिमु्तिग्रभान पलः 
क्षेत्रज्ञ समण्डिव्यष्टिलू्पेणावस्थितञ्च नमस्करोति । 
तत्र 'ज्ञानस्वङ्पम्‌' इत्ययं श्लोकः क्षेत्रजञव्यप्ट्‌यात्मनाऽ- 
चस्थितस्य परमात्मनः स्वभावनाह, तस्मान्नात्र निविशे- 
वयस्तु प्रतीतिः । यदि भिविशेयज्ञानझुपत्रह्माधिप्ठान 
अमप्रतिपादनपरं शास्त्रम्‌ । तहि 
"निगु सस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मगः । 
कथं सर्गादिकत तयं द्रह्मरणो$भ्युपगम्यते॥ (चि०पु०१।३।१) | 


(शो 


इति चोद्यम्‌ 

शक्तयः सर्व नावानामचिन्त्यज्ञानगोच राः । 

यतोऽतो वह्मणस्तास्तु सर्गाचा भावशक्तयः ॥ 

भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ।' 

(वि० पु० २।३।२।३) 

इति परिहारश्च ने बटते । स्याद सति 

निगु णस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादिकतृ त्वम्‌ ? न ब्रह्मः 

पारमार्थिकः सर्गः प्रपितु आन्ति परिकल्पित इति जोय 

परिद्दारी स्याताम्‌ । उत्पत्मादिकार्यं सत्त्वादिगुण 

युक्तापरिपूर्णकर्मेवश्यस्य फर्मसंयन्धानर्हस्य कथं सर्गा 

कतृं त्वमस्युपगण्यत इति चोद्यम्‌ ? दुष्डरकनःबसजा- 

तीयस्य ब्रह्मण सयोदितस्तभावस्येय जलादिविसजा 

तोयस्यागन्यादेरोष्ण्यादिवत्‌ संर्देशक्तियोगे। न विरुध्यते, 

इति परिहार: । 

ग्रनुवाद- (पहले के मनुच्छेर में यह बतलाया गया हे कि 

'यन्मम्‌' इस प्रश्‍न का जो सामानामिकरण्येन 'जगच्च सः यह 
उत्तर दिया गया है बह निविशेष बस्तु फा प्रतिपादक नहीं दै 
अपितु यह परंशरह्म की सम्पूर्ण जगतूमें ड्याप्स सग शरोरात्मभाव 
संत्रस्थ को हो वतलाता है। प्रस्तुत अनुच्छेद में भी उक्त प्रकरश 
का पर्यालचन करने हुए इसी अर्थ का सगर्धेत किया जा रहा है ।) 
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शरोरात्मभाव संबन्ध के ही प्रतिपादन में इस सामानाधि- 
करण्य को मुद्यबृति है, इस वात को सिद्ध करेंगे। इसी लिए 
भगवान्‌ विध्णु के ही सपन्तिकट ग्रथवा सत्य संकल्प से उत्पन्न 
उन्हीं में स्थित है । वे हो संसार को स्थिति श्रौर संयम(संहार)के 
कर्ता हैं, तथा ये स्त्रयम्‌ (जगदात्मा होने के कारणा) जगत्‌ स्वरुप 
हैं। इस संतेपतः कथित प्र्थ को विस्तार से कहने के लिए 
“वरः पराणाम्‌' इस श्लोक से प्रारम्भ करके अपने ही (ग्रखिल 
हेय प्रत्यनीक तथा अखिल कल्याण गुणागणाकर) रूप से ग्रव- 
स्थित परंत्रह्म भगवान्‌ विष्णु को सँ प्रथम 'गअधिकाराय' इत्यादि 
श्लोक से नमस्कार करके उन्हीं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप 
श्रिमूति प्रकृति काल और जोव के समप्टि और व्यप्टि रूप से 
अवस्थित भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार करते है 

उसमें- 'नानस्वरूपम्‌' इत्यादि श्लोक गन (जीव) को 
व्यप्टि रूप से प्रत्रस्थित परमात्मा के स्वभाव को घतलाता हे। 
अतएव इस श्लोक में निविशेप वस्तु की प्रतीति नहीं होती दै! 
यदि इस श्री विप्णुपुराए नामक शास्त्र को निविशेष ज्ञाग 
स्वरूप ब्रह्म के अधिप्ठान भ्रम का प्रतियादक माना जाय तो 
प्राकृतिक सर्वादि, शून्य क्रालायनवब्छिन्न, वार्गळत शरीर रहित, पुण्प 
पापादि सःकार शून्य (प्रमलात्मा ब्रह्म का सर्गादि (सृष्टि, स्थमि, 

लग, मोक्ष शन, ग्रन्तः प्रयिग्य निमनादि) का समृ हेस कैसे स्वीकार 

क्रिया जाता है ? श्रेय की बहू शंका सथा- 
३ तपस्त्रियो में श्रेष्ठ मैजेय ? जैसे सभी बस्छु को विलनषण 
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शक्तियां तर्क जन्य ज्ञान का विपय नहीं वनती उसो तरह (स्वेतर 
समस्त विलक्षण परं ब्रह्म की सृष्टि दि करने की शक्ति उसी 
तरह स्वाभाविक सामाथ्ये रुप है । जैसे भ्रर्नि की उप्णता 
स्वाभाविक शक्ति है! 

-यह महपि पराशर का उतर ये दोनों नहीं संगत हो सकते । 

निविशेप ज्ञानल्पत्रह्माधिप्ठान के श्रम का प्रतिपादक शास्त्र 
को मानने पर तो- निगुण ब्रह्म कसे सृष्टि कर सकता है ? 
यह प्रश्‍न तथा वस्तुतः ब्रह्म जगत्‌ को सृष्टि नहीं करता, अपितु 
उसका जगत्‌ स्॒प्दृत्व ग्रादि भ्रम परिकल्पित है। यह उत्तर 
होता । 

श्री मैत्रेय के उपयु क्त प्रश्‍न का ग्राशय है कि- सृष्टि ग्रादि 
कार्य तो उसोके देखे जाते हैं जो सत्वादि प्राकृतिक गुणों से 
युक्त, भ्रपरियूर्ण तथा कमंवश्य हो किन्तु ब्रह्म तो सत्वादि 
प्राकृतिक गुऱणों से रहित, परिपूर्ण तथा कर्मों के सम्बन्ध के योग्य 
नहीं है। ऐसा स्थिति में उसकी सृप्टि आदि का कतृत्व केस 
स्वीकार चिरा जा सकता है ? और उसके उत्तर का झाशय 
है. कि- जैसे जल ग्रादि सभो द्वः्यों रो भिन्न अग्नि को स्वाभाविक 
शक्ति उप्ता है उसी तरह, स्त्रेतर समस्त विमभातीय, उपयु क्त 
स्वभाव सनान्न ही ब्रह्म में सनी शक्तियों का ये.ग होना बिपरीत 
नहीं है । 

टिप्पणी- विः्शों: सकांशादित्यादि-- श्लेक में सकाशाद्‌ 
पद “सम्यक्‌ रुपेण काशति प्रथाशते” इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार 
भगवान्‌ के ज्ञान खपी सत्य सेए का वाचक है। ग्रौर उसो 
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ही यहाँ पर जगत्‌ का कारण बतलाया गया हे । प्रौर जगत्‌ 
तत्रेव च स्थितम्‌ कहकर यढ्‌ सूचित किया गया है कि जगत्‌ के 
एकमात्र ग्राश्षय श्री भगकान्‌ ही हूँ । इस श्लोक के तृतीय पाद 
में भगवान्‌ को जगन्नियामक बतलाया गया है। 

चतुश्लोकी की व्याख्या 


सूल-'परमार्थस्त्वमेवेकः' इत्याद्यपि न कृत्स्नस्थापारमार्थ्य 
चदति, अपितु कृत्स्नस्य तदात्मकतया तद्‌ व्यतिरेकेणा- 
वस्थितस्यापारमार्थ्यंम्‌ । तदेवोपपादयति-'तत्र॑प महिमा 
येन च्याप्तमेतच्चराचरम्‌ ।' इति । येनत्वयेदं चराचरं 
व्याप्तम्‌ श्रतस्त्वदात्मक्मेवेदं सर्वमिति त्वदन्यः कोऽपि 
नास्ति, ग्रतः सर्वात्मतया त्वमेवैकः परमार्थः । श्रत इद 
मुच्यते तवैष महिमा या सर्दव्याम्तिरिति। श्रन्यथा 
तबैषा भ्रान्तिरिति-वक्तव्यमु, जगतः पते इत्यादीनां 
पदानां लक्षणा च स्यात्‌ । लोलया महीमुद्धरतो भगवतो 
महावराहस्य स्तुतिप्रकरण विरोधश्च। यतः कृत्स्नं 
जगत्‌ ज्ञानात्मना त्वयात्मतया व्याप्तत्वेन तवपूर्तम्‌, 
तस्मात्त्वदात्मकत्वानुभव-साधनयोगविरहिरा एतत्केयल- 
देवमनुष्यादिूपमिति च्ञान्तिज्ञानेन पश्यन्तीत्याह 'यदेतद्‌ 
दृश्यते’ इति । न केवलं वस्तुतस्त्वदात्मकं जगत्‌, देव- 
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'सनुष्याद्यात्मकमितिदर्शनमेव चः, ज्ञानाकाराणामात्मनां 
देवमनुष्याद्यर्थाकारत्वदर्शनमपि भ्रम इत्याह, “ज्ञानस्व- 
रूपसखिलम्‌” इति । ये-पुनवु द्विमन्तो ज्ञानस्वल्यात्म- 
विदः सर्वस्य भगवदात्मकत्वानुभवसाधन योग योग्य 
परिशुद्धमनसश्च, ते देवमनुष्यादि प्रकृति परिणाम 
विशेष शरौररूपमिदमखिल जगच्छरीरातिरिक्तज्ञान- 
स्वरूपात्मफं त्वच्छरीरञ्च पश्यन्ती त्याइ-- 'ये तु ज्ञान 
विद: इति । अन्यथा श्लोकानां पौनरवत्यम्‌, पदाना 
लक्षणा, श्र्थविरोधः प्रकरणविरोधः, शास्त्रतात्पर्य 
विरोधश्च । 
श्रनुवाद- “महापूर्वं पक्ष में भ्रद्वेतती विद्वानों ने 'परमार्थस्त्व- 

मेवेकठेः इत्यादि चार श्लोकों को निधिशेप बस्तु के सिद्धचर्थ 
उद्धृत किया है। उसका खण्डन करते हुए श्रीभाप्य हार कहते हैं” 
परमाथस्त्वमेवक.' इत्यादि चार श्लोक भी सन्पूग जगत्‌ का 
परमाथ नहीं यतलाते बल्फि चे सम्पूण जगत्‌ के ब्रह्मात्मक होने 
के कारण उससे भिन्न रूप से अवस्थित वरतु को अपरमार्थ 
यतलाते है। इसो को सिद्ध करते हैं- तर्यप इत्या दि- (अर्थात्‌ 
जिस आपके द्वारा जड़ चेतन सम्पूग जगत्‌ व्याप्त है, उस ग्रापका 


ही यह ऐश्वर्य है । इस श्लोक को व्याख्या वरते हुए श्रीभाय्यकार 
कहते हेल (चूक्रि आपके द्वारा चराचर व्याप्त है, ग्रतएव यह 
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सम्पूर्ण जगत्‌ त्वदात्मक हे । भगवदार्मफ रो भिन दुख भी नहीं 
हैं। तएव संवो को आत्मा होने के कारण बेल गाप 
परमार्थ हैं। मदापि पराशर कहते हैं- भगवन्‌ यह आपको 
महिमा है कि आप सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं। यदि ऐसा ग्रभि- 
प्राय नहीं होता तो 'तवैय महिमा' न कहकर “तबैपा आन्तिः” 
महपि को कहना चाहिये था । साथ ही (निविधेप वस्तु का 
प्रतिपादक इस श्ले.क को मानो पर) जगतः पते इत्यादि सभो 
पदों में लभणावृत्ति स्वीकार करनी होगी । (क्योंकि जव जगत्‌ 
हैँ हा नहीं तो ब्रह्म उसके पत्ति कंसे होंगे।) लोला पूर्वक पृथ्वी 
का उद्धार करने वाले भगवान्‌ वाराह की स्तुति ऐप्रफरण का भी 
विरोध हे.गा। (क्योकि गुणी के गुणों का बर्गन ही उसके 
स्तुति होती है। और निबिज्ञेप वाद में तो ब्रह्म का कोई गुण 
स्वीकार ही नहीं किग्रा जाता है।) 

यदेतद्‌ दृश्यते (इत्यादि श्लोक का अभिप्राय है किल) 
भगव्रदात्मक जगत्‌ को देवमनुप्य ग्रादि रुप से देखना ही केयल 
श्रम नहीं है पितु भानस्यरूप वाले द्रात्मामरों को देवमनुध्य आदि 
विपय रूप से देखना भो भ्रम है, इस बात को 'ज्ञानस्वरूपम्‌' 
इस पद से कहा गया है । और जो शान स्वरूप आत्मा फे जानकर 
आत्म ज्ञानी हैं तथा सम्पर्ण जगत्‌ को भगवदात्मक अनुभव के 
परिणाम विशेष रूप इस सम्पूर्ण जगत्‌ को और शरीर से भिन्न 
ज्ञानस्वरूप (आत्मा रूपी) आपके (भगवान्‌ के) शरीर को देखते 
हैं। इस बात को (मर्दः प पराशर ने) कहा- जा गाम ज्ञाना 
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हैं इत्यादि श्लोक से । यदि ऐसा उक्त चतुःश्ल,की का अर्थ नहीं 
माना जाय तो श्लोको की पुनरुक्ति होगी, पदों में लक्षणा माननी 
होगी, तथा अर्थ, प्रकरण एवं शास्त्र के तात्पर्य का विरोध होगा । 

टिप्पणी-श्री विष्णुपुराण के १।४।३८-४१ इन चार श्लोकों 
को महापूर्व पक्ष में प्रद्वैती विद्वानों ने अपने पक्ष को सिद्धि हेतु 
उद्धुत किया है। किन्तु उन श्लोकों द्वारा उनके श्रभिष्टि की 
सिद्धि संभव नहीं है ' उन श्ले.कों का अर्थ इस प्रफार है 

परमार्यस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतां पते । 

तष महिमा येन व्याप्तमेतच्च राच रम्‌ ॥१॥ 

हे सम्पूर्ण जगत्‌ के रक्षक प्रभो। चूकि झाप सम्पूर्ण 
जगत्‌ के उपादान कारण होने के कारण इस चराचर जगत्‌ में 
व्याप्त हैं। अतएव यह सम्पूर्ण जगत्‌ के त्वदात्मक (भगवदात्मक) 
होने के कारणा केवल श्राप (ब्रह्म) ही परमार्थ हैं, भगवदात्मक 
(ब्रह्मात्मक) से भिन्न इस संसार में कुछ भी नहीं है । 

“यदेतद्‌ दृश्यते मूर्तमेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 

'्ान्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूप मयोगिनः ॥२॥४ 


जो यह जगत्‌ दिखाई देता है, ज्ञानात्मक पक द्वारा 
आत्मा रूप से व्याप्त होने के कारण, यापकी मूति है। 
प्रतएव जो सम्पूर्णे जगत्‌ को त्वदारमक (ब्रह्मात्मक) अनुभव के 
साधन भूत योग से रहित हैं, बे इस जगत्‌ को ब्रह्मात्मक न देखकर 
केवल देव मनुष्य ग्रादि रुप से ही समभते हैं। 
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ज्ञानस्वरूपमखिलं जगदेतदबुद्धयः । 

श्र्थ स्वरूप पश्यन्तो भ्राम्यन्ते मोह सम्प्लवे ॥ 

वास्तविकता तो यह है कि ब्रह्मात्मक जगत्‌ को केवल देव 
मनुष्य ग्रादे रूप से ही देखना मात्र भ्रम नहीं है ग्रपितु ज्ञान 
स्वरूप ग्रात्माद्रों को भी देव मानव ग्रादि (विषय) रूप से देखना 
भी भ्रम है । (इस श्लोक में ज्ञान स्वरूप पद ज्ञानगुण प्रधान जीवों 
का वाचक है । इस श्लोक में यह वतलाया गया है कि प्रकृति 
आर पुरुष के विवेक के विना आपका दर्शन कैसे संभव हे । 

ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसस्ते$खिलं जगत्‌ । 

ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥ 

झर जो ज्ञानस्वरूप आत्माओं के जानकार तथा सम्पूर्ण 
जगत्‌ को भगवदात्मक अनुभव फे साधनभूतयोगाह मन वाले 
ज्ञानोजन हुँ, हे परमेश्वर वे श्रापफे देव, मानय आदि प्रकृति के 
परिणाम विशेष स्वरूप सम्पूर्ण जगत्‌ तथा तद्‌ व्यतिरिक्त ज्ञान 


स्वरूप आपके शरीर को देखते हैं । 
दि इन लोकों का ऐसा ग्रथं नहीं माना जाय तो पांच 


दोप होंगे- [१] श्लोकों को पुनरुक्ति [२] पदों कीलक्षणा [३] 
अर्थ विरोध [४] प्रकरण बिरोध और [५] शास्त्र तात्पर्य विरोध 
[१] स्वातन्त्र्य भ्रम ग्ादि के ग्रपगम के अभाव में पुनरुक्ति 
मात्र होगी । [२] इस प्रकरण को निविशेय वस्तु का प्रतिपादक 
तथा जगन्मिश्यात्व का प्रतिपादक मानने पर जगतःपसे, तव 
महिमा आदि पदों में लक्षण स्वीकार करनी होगी [३] प्रस्याक्षादि 
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प्रमाण सिद्ध समस्त जागतिक पदार्थों को मिथ्या मानने पर 
प्रमाण विरोध, तिरोधानानुपपति आदि ग्रर्थ विरोध होंगे। 
प्रस्तुत प्रकरण भगवान्‌ महावराह की स्तुति.रूप है । स्तुति गुणी 
के गुणों का वर्णन रूप होतो है। निविशेप वस्तु का प्रतिपादन 
मानने पर प्रस्तुत प्रकरण का ही विरोध होगा। [४] इस शास्त्र 
के उपक्रम उपसंहार आदि में भगवान्‌ के अभिन्न जगन्निमितो 
पादनत्व, उभयविभूति नायकत्व, उभयलिक्धृत्व, आदि का प्रति- 
पादन किया गया हैं। निविशेप वस्तु के प्रतिपादन रूप अर्थ को 
मानने पर उक्त शास्त्र के तात्पर्यं का विरोध होगा । 


्रह्माइँत तथा जीवाद्वैत का विवेचन 


मुल--'तस्यात्म परदेहेषु सतोऽप्येकमयम्‌' इत्यत्र सर्वेष्वात्मसु 
ज्ञानैकाकारतया समानेषु सत्सु देवमनुष्यादि प्रकृतिमरि- 
णाम विशेषरूपपिण्ड संप्तगंकृतमात्मसु देवाद्याकारेणा 
इंतदर्शनमतय्यमित्युच्यते । पिण्डगतमात्मगतमपि हतं 
न प्रतियिध्यते । देवमनुष्मादिविविधिविचित्र पिण्डेधु वतं- 
मानं सर्वमात्मवस्तु समानमित्यर्थः । यथोक्तं भगवता 
“शुनिचंव श्वपाके च पण्डिताः समर्दाशनः (गी०५।१८) 
“निर्दोय हि समं ब्रह्म! (गी० ५।१९) इत्यादिषु, “तस्या- 
र५२दहेषु सतोऽ[१” इति देहातिरिक्ते वस्तुनि स्थपर 


ss 
( ८७ ) 
विभागस्योक्तत्वात्‌ । “यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि’ इत्य- 
आप नात्मैग्यं प्रतीयते, यदि मत्तः परः कोऽप्यन्य इत्ये 
कस्मिन्नर्थ परशब्दान्यशब्दयोः प्रयोगायोगात्‌ तन्नपरशब्द 
स्स्वव्यतिरिक्तात्मवचनः श्रन्यशब्दस्तस्यापि ज्ञानंकाकारत्वा- 
दन्याकारत्व प्रतिवेधार्य: । एतदुक्तं नयति- यदि मद्वयति- 
रिक्तः कोऽप्यात्मा मदाकारभूतज्ञानाकारादन्याकारोऽस्ति, 
तदाऽइमेवमाकारः ग्रयञ्चान्मादूशाकार इति शवयते 
च्यपदेष्ट्स्‌ । न चेवमस्ति,. सर्वेयां ज्ञानेकाकारत्वेन 


समानत्वादेवेत्ति । 'वेश रन्ध्रविभेदेन' इत्यत्राप्याकारवे- 
पम्यमात्मनां न स्वल्पकृतम्‌, अपितु देवादिपिण्डप्रचेश- 


कृतमित्युपदिश्यते, नात्म॑ष्यम्‌ । दृष्डान्ते चानेकरन्ध्र 
वत्तियां वाय्वंशानां न स्वर्पंद्यम्‌ ग्रपित्याकारसाम्यमेय 
तेवां वायुत्वेनेकाकाराणांरर्ध्रनेदनिप्क्रमणकृतो हि 
यड्जादि संज्ञाभेदः एवमात्मनां देवादि सज्ञाभेदः । यथा 
तैजसाप्यपाथिव द्रव्यांशभुतानांपदार्थाना तत्तद्‌ द्रव्य- 
त्वेतैग्यमेव, न स्वरूपेकयम्‌ । तथा वायवीयाना मंशाना- 
सपि स्वऊपभेदोऽवर्सनीयः । 
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झनुवाद- (प्रद्व॑ती विद्वानों ने महापूर्व पक्ष में ग्रपने कथन 
की सिद्धि हेतु श्री विप्णपुराण के झादि जडभरतोक्त चतुःएलोकी 
को उद्धत किया है। श्री भाष्यकार, स्वामी का कहना है कि 
उस चतुःश्लोको फे द्वारा भी न तो निविशेष वस्तु को सिद्धि 
होतो है भौर न तो जगत्‌ का मिथ्यात्व ही सिद्ध होता है।) 
'तस्यात्म परदेहेषु सतो$प्येकमयम्‌' इत्यादि स्थल में भी, सभी 
आस्माग्रों के केवल ज्ञान स्वरूप होने से समान 'होने के कारण 
देवमानव शादि प्रकृति के परिणाम विशेष रूप शरीरों के 
संवन्ध जन्य प्रात्माओ्रों में देव आदि ग्राकार के द्वारा भेद बुद्धि 
झवास्तविक है, यह कहा गया है। किन्तु यहाँ शरीरगत एबं 
झात्मगत भेद का निपेध नहीं किया गया है। कहने का आशय 
है कि देव मानव भ्रादि अनेक भ्राश्वयंकर शरीरों में रहने वाली 
सभी आत्मा नामक वस्तुयें समान (ग्राकार वाली) हैं। जैसा कि 
भगवान्‌ (दे गोता के निम्न वाक्यों में कहा है) सर ग्रसद का 
विवेक करने वालो बुद्धि से युक्त पण्डितजन श्‍वान एवं चाण्डाल की 
भो आत्मा के विपय में समान बुद्धि रखते हैं।' 'सभी शरीरों में 
रहने वाली प्रात्मायें निदोप एवं समानग्राकारवाली हैं ।( इस तरह 
प्रात्मा का भेद सिद्ध हो होता है ।) 'तस्पात्म परदेहेपु सतोऽपि’ 
इस वाक्य में भो शरीर से भिन्न प्रात्माम्रों में स्व एवं पररूप से 
भेद बशित ही है । 

“यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि’ इस वादय में भो ग्रात्मा की 
एकता नहीं प्रतीत होती है । 'यदि मुझसे भिन्न कोई अन्य भी 
होता । इस वाक्य में एक ही ग्रथ में परशब्द एवं प्रन्य शब्द 


हि 
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श्रपने से भिन्न आत्मा का वाचक है। प्रन्य शब्द यह बतलाता 
है कि वह भिन्न ग्रात्मा भी ज्ञान स्वरुप ही है उसका कोई 
दूसरा आकार नहीं है । 

कहने का श्राशय यह है कि- यदि मुझसे भिन्न कोई भी 
आत्मा मेरे ज्ञानाकार से भ्रन्य अकार वाली होती तो (फर यह 
कहा जा सकता था कि मेरा यह ग्राकार है ग्रौर यह (मुझसे 
भिन्न जो आरमा है वह) भिन्न आकार वालो है। किन्तु ऐसी 
चात तो है नहीं, क्योंकि सभी ग्रात्माम्रों का अ्राकार ज्ञानस्वरूप 
ही है प्रतएव सभी ग्रात्मायें समान हैं । 


'बेणुरन्ध्र विभेदेन' इस श्लोक में भी यही वतलाया गया 
है कि ग्रात्माद्नों में जो श्राकार का भेद प्रतीत होता है वह 
स्वरूप के भेद के कारण नटीं, ग्रपितु देव इत्यादि शरीर विशेष 
में आत्माओं के प्रवेश करने फे कारण है । ग्रतएव इस श्लोक 
में आत्मा की एकता बा प्रतिपादन नहीं किया जाता है । 
दृष्टान्त में यह बतलाया गया है कि वेणु के अनेक रन्ध्रो (चिद्रो) 
में रहने वाली वायु में स्वरुपतः भेद नहीं ग्रपितु उनमें आकार 
की समता ही है । उन सत्रों के वायु होने पर भी वेणु के भिन्न 
भिन्न छिद्रो से निकलने के ही कारण षड्ज ग्रादि नामों में 
भेद होता है । इस तरह ग्रात्माग्रों में ्राकार की समता होने 
पर भी प्रकृति के परिणाम विशेष भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रवेश 
करने के कारण देव आदि संज्ञाग्रों का भेद होता है । जैसे-तैजस 
जलीय एवं पाथिव द्रव्यो के प्रंशभूत पदार्थों में तत्‌ तत्‌ द्रव्यस्थेन 


( ४० ) 
एकता है हो फिर भीं उनमें स्वल्पतः एकता नहीं है, उसी 
तरह वायु के झशों में वायुत्वेन एकता रहने पर भी स्वरूपतः 
उनमें भेद है ही। 
मूल-'सोऽहं सचत्वमि!ति सर्वात्मनां पूर्वोक्त ज्ञानाकारत्वं तच्छ- 
ब्देन परामृश्य' ततत्सामानाधिकरण्येनाहं त्वमित्यादीना- 

। मर्यानां ज्ञानमेवाकार इत्युपसंहरन्‌ देवाद्याकारभेदेनात्मसु 
| भेदमोह परित्यजेत्याह । ग्रन्यया-देहातिरिक्तात्मोपदेश्य ˆ 
| स्वरूपे ग्रहं त्व॑सवंमेतदात्मस्वरूपमिति भेदनिदेशो न 
घटते । ग्रहं त्वमादि शब्दानामुपलक्ष्येण सर्वमेतदात्मस्व- 
रूपमित्यनेन सामानाधिकरण्याडुपलक्षरास्वमपि न सङ्क- 
च्छते । । सोऽपि यथोपदेशमकरोदित्याह- “तत्याजभेदं 
परमार्थं दृष्टिः ।” इति । कुतश्चंष निर्णय इति चेत्‌, 
है देहात्मविवेक विंघयत्वादुपदेशस्य, तच्च,--'पिण्ड: पृथग्‌ 
यतः पुंसः शिरः पाण्यादि लक्षणः” इति प्रक्रमान्‌ । 


। अनुबाद- सहद सचत्बम्‌ इत्यादि श्लोक में भी तत्‌ शब्द 
| से पूर्वोक्त सभी ग्रात्माग्रों की ज्ञाकारता का परामर्श करके 
उसके सामानाधिकरण्य रूप से उक्त ग्रहम्‌ त्वम्‌ आदि पदों का 
अर्थ (आत्मा) ज्ञानाकार ही है, इस अर्थ का उपरांहार करते हुए 
देव आदि आकार भेद के कारण ग्रास्माओं के “स्वरूपतः भेद 
रूपी मोह का त्याग कर दो, यह कहा गया है। इस इलेक 


क” यि 
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का देह से भिन्न ही आत्मा का स्वरूप उपदेश्य है, ऐसा ग्रर्थ मानने 
पर ग्रह त्वम्‌ आदि ये समो रमा स्वरुप हैं, इस तरह का भेद 
निर्देश नहीं संगत हो सकता है। “मे” तुम' ग्रादि शब्दों के 
द्वारा उपलक्षत्र किये जाने योग्य. सत्र कुछ. यह आत्मा स्वरूप 
हो है, इसके साथ सामानाधिकरण्य होने के कारण मह” 'त्वम' 
( मैं” 'तुम') आदि का उपलक्षणात्व भी नहीं संगत होगा । ग्रौर 
उस (राजा) ने उपदेशानुसार कार्य किया भी- इस बात को 
'परमार्थ दृष्टि होने के कारण उस राजा ने भेद दृष्टि का त्याग 
कर दिया। इस श्लोक से वतलोया गया है । 

यदि यहाँ पर गाप यह पूछे कि आपने ऐसा निर्णय किस 
आधार पर किया? तो इसका उत्तर है कि यहद ग्रादि जड़भरत 
का उपदेश ही देहात्मविदेक विपयक है। क्योंकि इस उपदेश 
का उपक्रम ही- “चूंकि शिर हाथ ग्रादि अंग स्वरुप शरीरग्रात्मा 
से भिन्न है) इस वावय से होता है। 

टिप्पणी- अद्दैती विद्वानों ने ग्रात्मैकत्व की सिद्धि हेतु ग्रादि 
जड़भरतोक्त चार श्लोकों को महापूर्व पक्ष में उद्धत किया हैत 
महापूर्वं पक्ष के प्रारम्भ में उन एलोको का ग्रद्धती सम्मत अर्थ 
लिखा जा चुका है। यहाँ पर विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त सम्मत तथा 
इलोकों का वास्तविक ग्रथ लि जा रहा हैत 


तस्यात्म परदेहेषु सतोऽप्येक मयं हि यत्‌ । 
विज्ञान परमार्थो हि ढैतिनोप्तथ्य दशिनः ॥ २।१४।३१ 


अर्य- अपने तथा अपने से भिन्न शरीरों में विद्यमान उस 

ग्रात्मा का जो विज्ञान स्वरूप आकार है, वही परमार्थ है । 

। शरीरों में विद्यमान भ्नात्मा में जो देवमानव श्रादि रूप से भेद 
. बुद्धि करते हैं, वे परमार्थ द्रष्टा नहीं है ।, व्य. के देवमानव ग्रादि 
| शरीरतो प्रकृति के परिणाम रूप हैं, भ्रात्माप्नों के परस्पर में 
| भिन्नभिन्न होते हुए भी उनके झाकार में कोई भेद नहीं है। 
| सभी झआात्मायें विज्ञान स्वरूप हैं, चाहे वह देव शरीर में हों, 
| 
| 


| ( ४२ ) 
| 


या मानव शरीर में ग्रथवा पशु शरीर में । 
यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सत्तम । 
तदेषोऽहमयं चान्यो वक्तुमेवमपीष्यते ।(वि०पु०२।१३।९० 
अर्थ- हे राजवर्थ यदि मेरे ज्ञानाकार से भिन्न कोई अन्य 
| प्रकार बाली आत्मा होतो तो फिर यह कहा जा सकता है कि 
` यह मैं हूँ तथा यदृ दूसरा है। इस तरह से कहा जा सकता है। > 
किन्तु जव समो ग्रात्माम्रों का ग्राकार विज्ञान स्वरूप ही है तो 
फिर उनमें देव, मनुप्यादि रूप शरोर भेदो के चलते ग्राकार 
भेद का निदेश कैसे किया जा सकता है! ये जाति, कुल, आदि 
तो आत्मा के धर्म हैं नही कि इनके चलते आत्मा को भिन्नाकार 
माना जा सके । 
चेण॒रन्त्र विभेवेन भेद: घड्जादि संज्ञितः । 
श्रनेद व्यापिनो वायोस्तथा$स्य परमात्मनः ।(२।१४।३२ 
जैसे वेणु के ग्रनेक छिद्रों में रहने वालो एक ही बायु फे 
भिन्न-भिन्न छि्ों से निकलने के कारण पड्म ग्रादि भिन्न-भिन्न 
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भिन्न-भिन्न नाम पड़ जाते हैं उसो तरह ज्ञानेकाकार रहने पर भी 
आर्माओं के भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रवेश करने के कारण उनका 
देव आदि शब्दों से व्यवहार एवं अभिधान होता है, फिन्तु उनके 
आकार में कोई अन्तर नही होता है ( 

सोऽहं सत्वं स च सवंमेतत्‌, 

म्रiत्मस्वरूषं त्यजमेदमोइम्‌ । 

इतीरितस्तेन स॒ राजवर्यः, 

तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः ॥ (बिं०पु० २१६।२४) 

ग्र्थ- हम तुम और ये सभी प्रात्माए' जानस्वरुप हैं । 
अतएव इनमें देह भेद के कारण प्रतीत होने वाले देवादि रूप 
भेद के मोह का त्याग कर दो । इस प्रकार से उस जड़ भरत 
के कहने पर वह राजा ( सोवोराधिपति ) परमार्थं दृष्टि युक्त 
होकर भेद बुद्धि का त्याग कर दिया । 

इस श्लोक में सभी आात्माओं के ज्ञानाकारत्व का तस शब्द 
से परामर्श करके उनमें प्रतीत होने बाले देवादि भेद का मिपेध 
किया गया है, ग्रारमाग्रो के भेद का नियेध महीं किया गया 
चयो के ग्रात्मामों के स्वरूप भेद का इस एलोक को निपेधक मानने 
परयहाँपर देह से भिन्नजों उपदेश्य ग्रात्मा है, उसमें मैं, तुम प्रौर 
ये सभी आत्मा स्वरूप है, इस प्रकार का भेद निदेश संभव नहीं 
है। और यह प्रकरण भी देहात्म वियेकपरक है, यह इसके उपक्रम 
से ही सिद्ध दो जाता है। 


श्री विष्ण पुराण के उपसंहार वाक्य को व्याख्या 


मूल-'विभंद जनके ज्ञाने' इति च नात्मस्वरूपैक्म परम्‌, नापि 
जोव-परयोः। ग्ात्मस्थरुपंक्यमुक्तरीत्प्रा नितिद्धम्‌ । 


(३४ ) 
ज,वपरयोरपि स्वरूपैक्यं देहात्मनोरिव न सम्भवति । 
तथा च धुतिः- 
“हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं प;रषण्वजाते ।” 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्वनश्ननन्धो अभिदा शशीति ।।'” 
(घु उ० ३।१।१) 
“नतं पियन्तो चुकृतस्यलोके गुहां प्रविष्शी परमे पराद्धे । 
| छायातपौ बह्मदिदो वदन्ति पञ्चारन्यो ये च प्रिणाचिक्तेता ।।” 
| (कठ० उ० ३। १) 
“भरन्तः अविष्टः शास्ता जनानां सर्वामा' ( य० ञ्रा० ३२०) 
इत्याद्याः । प्रस्मिन्नपि शास्त्रे 
स सर्वेत प्रद्धत विकारान्‌ गुरादिदोपांश्च मुने व्यतीतः 
ग्रतोत सर्वाचररणोऽखिलाता तेनास्तृतं यद्भवनांतराले ॥ 


(वि०्पु० ६।५।८) 
समस्त कल्याण गुणात्नको$सो ।' (६।५। ८४) 


“पर: पराणं सकला न यत्र कनेशादयः लन्ति परावरेशे 


(६५८४) 
“परविद्या कमेयंज्ञान्या दृतीया शक्तिरिष्यते । 


| यया क्षेत्रज्ञरक्ति: सा देष्डिता नूप ! तरभा ॥ 
। (६७।६१) 


( ३५) 

इति सेद व्यपदेशात्‌ । 

“उभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ।' (ब्र० ३० १।२।२१) 

“सेदब्ययदेशाच्वान्यः' ( ब्र» सू० ११२९ ) 'म्रधिकं तु 

भेद निदे शात्‌' (ब्र० सू० २।१।२२) इत्यादि सुत्रेयु च । 

“य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मान वेद यस्यात्मा 

शरीरम्‌, य आत्मानमन्तरो यनयति” (चु० उ० ५।७।२२ 

“भाशेनात्मना सम्ररिष्वक्तः' (वृ० ४।३।२१) 'प्राज्ञेनात्म 

नान्वारूढ (वृ० ४।३।३५) इत्यादिभिरुभयोरन्योग्यभ- 

त्यनोकाकारेण स्वरूपनिणंयात्‌ । है 

अनुवाद अद्वेती विद्वानों मे महापूर्व पक्ष में ग्रात्मैकत्व की 
सिद्धि फे लिए 'विभेदजनके ज्ञाने' इत्यादि श्री विष्णु पुराण के 
उपसंहार वाक्य को उदु क्याट! थो भाऱ्यकार स्त्रामी जी का 
कहना है कि उक्त श्ले.क के द्वारा भी ग्रात्मैकत्व को सिद्ध नहीं 
नभव है। थे कहते हैं- ग्रत बिढ़ानों को इस इलेफ से बया 
सभी आत्माग्रों की एकता श्रमिप्रेत है? श्रथवा जीवात्मा मरौर 
परमात्मा की एकता ग्रभिप्रेत है ? प्रथम पक्ष का खण्डन करते 
हुए वे कहते हैं पि- ९ 

*विभेदजनकेज्ञाने' इत्यादि श्लोक भी श्रारम/प्रो के स्वरूप फी 
एकता का प्रतिपादन नहीं करता है। झोर न सो जीवात्मा 
और परमाःम/ की हो एकता बतलाता है। जीवात्मा को एकता 


दीत अही nord su हुआ, 


( ६६ ). 


! का निपेथ तो उपयुक्त चतुःश्लोकी की व्यया द्वारा किया जा 
चुका है | जीवात्मा और परमात्मा के भो स्वरूप को एकता 
उसी तरह संभव नहीं है जिस तरह देह और आत्मा की एकता 
संभव नहीं है - श्रुति भो कहती है- एक ही शरीर रूपो वृक्ष 
में जोवात्मा एवं परमात्मा कपी दो सुन्दर पंख वाले सहवर्ती 
मित्र पक्षियों का निवास है। उन दोनों मं एक जीवात्मा शरीर 
रूपी वृक्ष के फलों सुख-दुःख (म्राद) का भोग का करता है 
मर दूसरा (परमात्मा) उसका ग्रास्वाद लिए विना हूप्ड पुष्ट 
| एवं प्रसन्न रहता है। (यह श्रुति जीव के कर्म फलभोक्तृत्व तथा 
| परमात्मा के कर्मो से असम्पृक्तत्व का प्रतिपादन करती है ) तथा 
अंध्यात्मबिद पञ्चाग्निपरायण तथा ब्रिणाचिकेत (कर्मविगेपनिप्ठ) 
तत्त्वेत्ता महपि जो हैं वे वतलाते हैं कि इसी लोक में सुकृत के फलों 
| का (प्रयोजय प्रयोजकभावरूप से) भोग करते हुए उत्तमोतम हार्दा 
प काश में छाया और आतपके समान (अज्ञ एवं ज्ञ) जीवात्मा एवं 
परमात्मा) विद्यमान हैं। (यह श्रुति परमात्मा एवं जोवात्मा को 
सुकत के फलों के उपभग में परमात्मा को प्रयोजक एवं जोवात्मा 
& को प्रयोज्य वतलाती ह। दोनों के स्वभाव को भी ज्ञ एवं ग्रज्ञ 
। रूप से छायातपौ पद के द्वारा बतलाती है। निम्न श्रुति यह 
वतलातो है कि परमात्मा सत्रों के हृदय में प्रवेश करके सबों का 
नियमन करता है ) परमात्मा सत्रों ते हृदय में प्रविष्ट, तथा 
सभी जोवों का नियामक होने से सबो की ग्रात्मा है। 
इस श्री विण्णुपुरागा गे भी हे मेत्रेय ! बह परंत्रह्म सभी 
शतो की प्रकृति (अव्यक्त) उसके विकारभूत महृदादि तथा उसके 


5:3555_--- -  - पथ कक 


* खक 
(३७ ) 


गुण श्रादि दोयों से तथा समी ग्रावरणों से रहित होने के कारण 
स्वेतर समस्त विलक्षण तथा सम्पूर्ण जगत्‌ की प्रात्मा है, जो 
कुछ भी लोक में सत्‌ ग्रसत्‌ वस्तु समुदाय है उन सबों में वह 
व्याप्त है ।' 'वह परमात्मा सभी कल्याण गुणों के स्वभाव बाला 
है ।' परमात्मा सर्वोत्कृप्ट तथा स्वेतर समस्त जगत्‌ का नियामक 
है तथा उसमें क्लेश आदि (कर्म कर्मा की वासना तथा उनके 
परिणाम) कोई भी दोप नहीं है।' 'हे राजन्‌ ! कर्मे संशया 
श्रविद्या नामकी एक तीसरी शक्ति है, जिसके द्वारा सवगत क्षेत्रज्ञ 
शक्ति व्याप्त है।' इन सभी वाक्यों में जीव और ब्रह्म के बीच 
भेद का प्रतिपादन किया गया है। 

निम्न सूत्रों में भो जोवारमा एवं परमात्मा के बीच भेद 
का प्रतिपादन किया गया है । (“माध्यन्दिन एवं काण्यशाखाघ्यायी) 
दोनों ही प्रकार के विद्वान्‌ ग्रन्तर्यामी परमात्मा से भिन्न 
रूप से ही जीगात्मा का ग्रध्ययन करते हैं।' (१।२।२१) 'य 
झादित्ये तिप्ठन्‌ ग्रादि श्रुतिय। ग्रादित्यादि जीवों से परमात्मा की 
भिन्नता वतलाती हैं प्रतएव वह उनसे भिन्न है” ( १।१।२२ ) 
'ग्राध्यामिक आदि दुःखों से रहित परमात्मा जीवों से भिन्न है। 
(२।१।२२) (ये समी ब्रह्मसूत्र जीवात्मा ग्रौर परमात्मा में भेद का 
प्रतिपादन करते हैं। निम्न श्रुतियां भी जोवात्मा ग्रौर परमात्मा 
में भेद वतलाती हैं- “जो परमात्मा श्रात्मा फे भीतर अन्तर्यामी 
रूप से रहते हुए आत्मा को अपेक्षा अन्तरङ्ग है शरोर होने फे 
कारण ग्रात्मा जिसे जान नहीं पाता और जो ग्रात्मा के भीतर 


> 
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Sr 
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रहकर उसका नियमन किया करता है ।” “सुपुप्तिकाल में जीवात्मा 
आनन्दमय परमात्मा से अच्छी तरह से उपगूहित रहता है।) 
(४।३।२१) यह जीवात्मा परमात्मा से ग्रधिष्ठित है । (४।३।३५) 
ये सभी वाक्य जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर प्रत्यनीक रूप 
से इनके स्वरूप का निर्णय करते हैं। 

टिप्पणी- भ्रद्वैती विद्वानों ने अपने कथ्य की सिद्धि के. लिए 
श्री विष्णु पुराण के जिन श्लोकों को उद्धत किया है उनमें 
अन्तिम श्लोक है- 

“विभेद जनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिके गते । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिप्यति ॥”(६।७।६६) 

यह विष्णु पुराण का उपसंहार वावय है, इस श्लोक 
का प्रकरणानुसार श्रथ निम्न प्रकार का है- 

ज्ञानस्वरूप यात्मा में देवमानव आदि विविध भेदों के होने के 
कारणभूत कर्म नामक अज्ञान का परंत्रह्म के दर्शन के द्वारा 
विल्कुल नाश हो जाने पर परंब्रह्म से ग्रात्मा का देव आदि रूप 
से भेद कोन करेगा । अतएव यह भी श्लोक गात्मा की अनेकता 
का निषेध न करके आत्मा के देव मानव थादि रूप से प्रतीत 
होने बाले भेद का निषेध करता है । 


“मुक्त में जीव श्रौर ब्रह्म फे स्वरूपेक्य का खण्डन” 


मुल--नापि साधनानुष्ठानेन निमु क्ताविद्यस्य परेण स्वरूपंयय 
संभवः, झविद्याश्रयत्वयोग्यस्य तदनर्हत्वासःभवात्‌ । 


( ३६ ) 
यथोक्तम्‌-“परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थं इतोष्पते । 
मिथ्येतदन्यद्‌ द्रव्यं हि नेति तद्द्रव्यतां यतः ॥ 
(बि पु० २१४२७) 
मुक्तत्यतु तद्धर्मापत्तिरेव भगवद्‌ गौतासुक्तम्‌-- 
“इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥' 
(१४।२) इति 
इहापि-'ग्रात्मभादं नयत्येनं तद्ग्रह्मध्यायिनं मुने । 
विकार्यमात्मनः शवत्या लोहमाकर्षको यथा ॥ 
(वि० पु० ६।७।३०) इति । 
आत्मनः आवम्‌ आत्मनः स्वभावम्‌ । नह्याकपेकस्व- 
रूपापत्तिराकृष्यमाणास्य । वक्ष्यति च--जगद्वचापारवर्ज 
प्रकरणादसन्निहितत्वाच्च' (ग्र० सु० ४।४।१७) 'भोग- 
मात्रसाम्यलिङ्गाच्च' (ब्र० सू० ४।४।२१) 'मुक्तोपसृप्य- 
च्यपदेशाच्च' (ब्र० स्‌» १।३।२) इति ।वृत्तिरपि--/जग- 
दृव्यापारवर्श समानो ज्योतिया' इति । द्रमिडभाष्यका- 
रइच--दिवतासायुज्यादशरीरस्यापि देदतावत्‌ सर्थाथं 
सिद्धि: स्यात्‌ ।' इत्याह । थुतयश्च-'य इद्वात्मानमनुबिद्य 
बजत्येतांश्च सत्यान्कामान्‌ तेषां सर्वेषु लोफेषु कामचारो 


( १०० ) 


भवर्ति (छा० ५१६) 'ब्रह्मविदाजोति परम्‌’ (त०२। 
१११) 'सोऽशनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चिता' 
(ते० २१११) 'एतमानन्द मयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमां- 
हलोकान्‌ कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन्‌' (त० ३।१०।५) 
'स तत्र पर्येति’ (छा ८।१२।३) रसोवेसः। रसंह्ये वायं 
लब्ध्वानन्दी भवति 7 (त० २।७।१) 'यया नद्यः स्यन्द- 
मानास्समुद्रे प्रस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय, तया विद्वा- 
न्नामरूपाहिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।। (मु० 
३।२।८) तया विद्वान्‌ पुण्यपापे विभूय निरञ्जनः परनं 
साम्यमुपेति’ इत्याद्याः ॥ 
अनुवाद- अडतो विद्वानों का कहना है कि मुक्तावस्था में 
जोव ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। क्योंकि शुति भो वतलातो 
है. कि- ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो हो जातः है' यदि जीव 
आर ब्रह्म के स्वरूप का भेद वास्तविक होता तो फिर मुक्तावस्था में 
दोनों के स्वख्पैक्य का प्रतिपादन श्रुति क्यों करतो ? अरद्देतो 
विद्वानों फे इस कथन का खण्डन प्रस्तुत अनुच्छेद में किया जा 
रहा है। थो भाप्प्रकार कटते हैं कि-) साबनों के ग्रनप्ठान फे 
द्वारा जिसकी अविद्या नथ्ट हो गयी है इसका परंत्रद्म के साथ 
स्त्रस्पैयय नहीं होता हैं। (जीव चाहे जिस स्थिति में पहुंच जाय 
किन्तु उसका गरबिद्या के साथ संवस्थ हो सवता दै प्रतएव वह) 


( १०१ ) 


प्रविद्या का आश्रय वन सकता है' उसका .प्रसिलदेय सम्बन्धानह, 
परं ब्रह्म स्वरूप होना संभव नहीं है। जँसा कि ( श्री विष्णु 
पुराण में ) कह गया है- (श्रुतियों को साधनों द्वारा) परमात्मा 
एवं ग्रात्मा का योग (ग्रभेद) प्रतिपादन अभिमत है, तो यद्‌ कहना 
मिथ्या है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरा द्रव्य कैसे हो सकता है।' श्री 
मद्‌ भगवद्‌ गीता में बतलाया गया है कि मुक्त जोव भगवान्‌ 
के धर्मों (गुण ऐश्वर्यादि) को प्राप्त कर लेता है। “इस यागे 
कहे जाने वाले ज्ञान का प्राथय लेकर मेरी समता को प्राप्त 
हुए पुरुष सृव्डिकाल में उत्पन्न नहीं होते तथा प्रलय काल में 
उनका नाश भी नहीं होता ।” इस श्री विष्णु पुराण में भी 
कहा गया है- हे मुने उस ब्रह्म का ध्यान करने याले को ब्रह्म 
उसी तरह से अपने स्वभाव वाला वना देता है जिस तरह ग्रयस्कान्त 
मणि लोहे को अपने स्वभाव वाला वना देता है। इस श्लोक 
में आत्मभाव शब्द प्रपने स्थभाव का वाचक है । क्योंकि ग्राङृप्य 
माण ग्राकर्पक स्वरूप नहीं हो जाता है। ब्रह्मसूनकार भी प्रागे 
चलकर बहेंगे वि सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रवृत्तो 
का नियमा रूप व्यापार को छोटकर जीव निर्व्याज प्रह्मानुभवरूप 
ऐश्वय को प्राप्त कर लेता है, यह प्रकरण तथा ग्रसान्निध्य के 
द्वारा ज्ञात होता है। ग्रोर परमात्मा के साथ भोगमात्र की समता 
रूपी हेतु के द्वारा मुक्त जोब का जगद्‌ व्यापार राहित्य सिद्ध 
होता है।” ये परथिवी प्रकाश ग्रादि के आश्षयभूत परब्रह्म 
मुक्त जीवों के भी झाश्रय रुप हैं। ये सनो सूत्र जोधात्मा श्रोर 
परमहेमा के स्वभाव «भेद का प्रतिपादन करते हूँ। बृत्तिकार भी 


(१०२) 


कहते हैं कि- जगत्‌ व्यापार (सम्पूणं जगत्‌ को सृष्टि स्थिति 
और संहार रुप कार्य) को छे इकर ग्रन्य सभी भ्रर्थो में मुक्त जीव 
परमात्मा के समान हो जाता है । 


द्रमिडभाप्यकार भी कहते हैं- देवता (भगवान्‌ विष्णु) के 
सान्निध्य से शरीर रहित (मुक्तों) की भो देवता (भगवान्‌) को 
की तरह सर्वार्थ (प्रवाप्त समस्तकामत्व झादि) की सिद्धि हो जाती 
है। श्रुतियां भी कहती हैं- जो इस संसार में हो परमात्मा को 
जानकर परंथाम गमन करते हैँ । उनको सारी कामनाएँ स.य 
होती हैं ऐसे जीवो का सभी लोकों में ययेष्ट गमन होता है ।” 
“ब्रह्मज्ञानी परंत्रह्म को प्राप्त कर लेता है ।' “वह मुक्त जेव सर्वज्ञ 
परंग्रह्म के साथ सभी ळामनाग्रों को प्राप्त कर लेता है।' “इस 
आनन्दमय परमात्मा को प्राप्त कर मुक्तात्मा स्वतन्त्र रूप से इन 
सभो ले,को में यथेष्ट सञ्चरण करता है। “मुक्तात्मा उस 
परमात्मा को त्रिपाद्‌ विभूति को प्राप्त कर लेता है।' 'बह 
निश्चय ही सुक्त पदोक्त ब्रह्म रस स्वरूप है। इस रस स्वरूप 
परमारमा को ही प्राप्त कर मुक्त जीव ग्रानन्दवान हो जाता दै ।' 
जिस तरह से बहती हुई नदियाँ जाकर समुद्र में ग्रपने नाम और 
रूप का त्यागकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह मुक्तात्मा म्रपने 
प्राक्त नाम ग्रौर रूप रहित होकर सर्वोत्कृप्ट दिव्य पुरुष परंत्रह्म 
का सन्निध्य प्राप्त कर लेता है ।' 'जिस तरह श्रग्नि की ज्वाला से 
संस्पृष्ट रई जल जाती है उसी तरह ब्रह्मनानी बिद्या के प्रभाव से 
अपने प्राचीन सभी सुकृत एवं दुष्कृत या नौश करके दोष रहित 


कै 
( १०३ ) 
होकर आविभूत गुणाप्टक होने कै कारण परमात्मा के परम 
साम्य को प्राप्त कर लेता है। 

(ये सभी धुतियां ग्रौर सूत्र जोबात्मा एवं परमात्मा ॐ 
स्वभाव में भेद का प्रतिपादन करते हैं। अतएव जीवात्मा झौर 
परमात्मा के स्वरूप की एकता नहीं सिद्ध की जा सकती है )) 
मुल-परविद्यासु सर्वासु सगुणमेव ब्रह्मोपास्यम्‌, फलं चेकरूप- 

मेव अतो विद्याविकल्प इति सूत्रकारेरौव-'ग्रानन्दादयः 
प्रधानस्य' (न्र०सु० ३१३११) 'विफह्पोऽविशिष्टफल- 
त्वात्‌' (ब्रण्सु० ३।३।५७) इत्यादिपूक्तम्‌ । वाक्यकारेण 
च सगुणस्यैवोपास्यस्वं विद्याविकल्पश्चोक्तः 'युक्त तद्‌गुः 
रकोपरसनात्‌' इति । भाष्यकृता व्याल्यातञ्च “यद्यपि 
सञ्चित” इत्यादिना । 
ब्रह्मवेद ग्रहमं व भवतिं” (मु० ३ ।२।९) इत्यत्रापि 'नाम 
रूपाहि मुक्त: परात्परं पुरुषमुवैतिदिव्यम्‌' (मु० ३।२।८) 
` भूनरञ्जनः परमं साम्यमुपेति' (मु० ३।१।३) “वरं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेनरपेशानिनिष्पद्यते (छा० ०१२२ 
इत्यादिभिरं कार्य्यात्‌ प्राकृतनामरूपाभ्यां विनिमु क्तस्य 
{निरस्त तत्कृतगेदल्य ज्ञाने काकारतया द्रह्मत्रयारतोच्यते । 
प्रकारेवये च तस्वप्यवदारो मुख्य एव, यथा सेयं गोरिति 
तत्रापि 


*(,१०४)) 
विज्ञातं प्रापकं प्राप्ये परे ब्रह्मरिए प्राथिव । 
प्रापणोयस्तथेवात्मा प्रक्षीणाशेषभावनः ।” 
(वि० पु० ६।७।९३) इति 


` परब्रह्मघ्यान।दात्मा परब्रह्मवत्‌ प्रक्षीणाशेपभावनः = 


कर्मभव्वना ब्रह्मभातनोभयभावनेति भावनात्रय रहितः । 


. प्रापणोय: इत्यभिधाय । 


क्षेत्रज्ञ: करणा ज्ञानं करणं तस्य बै द्विज । 

निष्याद्य जुक्तिकायं हि कृतऊत्यं निवर्णयेत्‌ ॥ व 

१ (वि<पु० ६।७।९४) 
इति कररास्थ परत्रह्मष्यानरूपस्य प्रक्षी शारेषभावनात्म- 
स्वस्पप्राप्त्या कृतछृत्यत्वेन निवृत्तिवचनाद्‌ यावत्‌ तिद्ध- 
चनुष्ठेयमित्युक्तवा-- 

"त.द्धावभावमापन्नत्तदा$्सी परमात्मना । 

भवत्यभेदी भेदश्व तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌ ॥” 

(चिञपु० ६७९५) 
इति . पुक्तत्य स्वरुपमाह । तड्भाबः = 
शह्यणाभाव:, स्वभावः, न तु स्यकस्यम्‌ । 'तल्भव- 
'नावमायन्च' इति डिंतोय भ।वशब्दानम्वयात्‌, पुर्वोक्ता रै 
विरोधाच्च । यद्‌ ब्रह्मणः प्रक्षोणारेषभ यनं तदा- 


(१०५) तै 


पत्तिः तद्भावभावापत्तिः । यईवमारन्नस्तदाऽञ्जी परमा- 
त्मा श्रभेदो भवति भेद रहितो भवति । ज्ञानकाकारतया 
परमात्मनेक प्रकारस्वास्य तस्माय भेदो देवादिरूपः, 
तदन्बयोऽस्य कर्मरूपाज्ञानमूलः, नस्वरू कृतः । सतु देवा- 
दिभेदः परब्रह्मव्यानेन मुलभूताज्ञानरूपे पमंरिश विनष्टे 
हेत्वभावान्निवर्तते इत्यभेदो भवति । 
अनुवाद- सभो परविद्याग्नों (ब्रह्म विद्याओं) में सगुण ब्रह्म 
को ही उपास्य बतलाया गया है । ग्रौर उस सगुण ब्रह्म की 
उपासना का फल ब्रह्म के समान रूप को प्राप्ति ही है। अतएव 
सूत्रकार ने ही निम्न सूत्रों में सगुणोपासना एवं निगु णोपासना 
रूप विद्या के विकल्पों का प्रतिपादन निम्न सूत्रों में किया है। 
(३।३।११) सूत्र वतलाता है कि परंत्रह्म फे ग्रानन्द इत्यादि गुणों 
का सर्वत्र सभिवेश करना चाहिये । (बयोंक सभो बविद्याओं के 
प्रतिपाद्य ब्रह्म तो एक ही हैं, जिस किसी ब्रह्मविद्या में उनके 
आनन्द आदि गुणों का वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ भी उनका 
अध्याहार करलेना चाहिए ।) (ब्रह्म प्राप्ति के साधन सद्‌मिद्या, 
दहर विद्या प्रादि का समुच्चय है या सभी विद्याय विकल्प रूप 
हैं ? ऐसो शंका होने.पर सूत्रकार (३।३।५७) सूत्र में बतलाते हैं कि) 
ये सभी विद्याएँ विकल्सरूप ही है पर्योकि उन संबो फा फल 
(ब्रह्मप्राप्ति रूप) समान ही दै । वाक्यकार भी सगुण ब्रह्म को ही 
उपास्य तथा दहरादि विद्याओं को विकल्प वतल.ने हुए कहते हैं । 


/ 5 (, १०६ ) 


। ॥ “युक्तः तद्गुणकोपासनात्‌-' (भ्रर्थात्‌ गुणयुक्त ही ब्रह्म प्राप्य है 
बयोंकि सगुण ब्रह्म की ही उपासना को जाती है। यहाँ पर 
उन्होंने दहरादि विद्याओं को विकल्य रूप से भी वतलाया हे!) 
इसका भाष्य दमिडभाप्यकार 'यद्यपि सच्चित्त' इत्यादि वाक्य से 
किये हैं। (वह वाक्य इस तरह से है- 'यद्यपि सच्चितो न निभु- 
-ग्नदेवतं गुणगणं मनसानुघावेत्‌ तथाप्यान्तगु णामेव देवतां भजते, 
तत्रापि सगुणेव देवता प्राप्यत इति” इस वाक्य का र्थं है कि 
अपहत पाप्मत्वादि गुण ग्रपने थय परंत्रह्म से भिन्न हैं। यद्यपि 
सद्‌ विद्यानिप्ठ व्यक्ति के तरह दहर विद्यानिष्ठ व्यक्ति उसकी 
उपासना नहीं कर सकता, फिर भी गुण युक्त देवता को ही वह 
उपासना करता है। उस विद्या में भी देवता सगुण ही है ग्रौर 
उसी की ही प्राप्ति होती है ।) 


(अव प्रश्‍न यह उठता है कि यदि उपारय ब्रह्म सगुण है 

. तथा उपासक गौर उपास्य का भेद स्वाभाविक है, उस हालत में” 
१ अब्रह्म वेद ब्रह्मेद भवति’ श्रुति को क्या हालत होगी ? तो इसा 
) उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ-) ब्रह्मवेद श्रुति की भी "प्राकृतिक 
नाम रूप से रहित मुक्तजीव दिव्य परात्पर पुरुप को प्राप्त कर 
लेता है' 'दोप रहित मुक्तात्मा परमात्मा के अत्यन्त समान हो जाता 

है! उस परं पद को प्राप्तकर जीव अपने (प्राविभूत गुणाप्ण्क) 
स्वरुप को प्राप्तकर सेता है । इन सभी श्रुतियों से एकार्थता 
होने के कारण, इस श्रुति मे मो प्राकृत नाम ग्रौर रूप से रहित 
तथा नाम रौर रूप के कारण परस्पर जीवों में होने वाले भेदों 


SVs 


( १०७ ) 9 
से रहित ज्ञान मात्र स्वरूप होने के कारण ब्रह्म के प्रकार रूप 
से जीव को वतलाया जा रहा है। और प्रकार (विशेषण) को 
एकता होने पर उनमें ग्रभेद व्यवहार कोमुरय व्यवहार ही मानना 
होगा । उदाहरणाय-यह वही गौ है (जिसे मैंने पहले देखा था। 
यह अभेद व्यवहार रूप की एकता के ही करण होता है ।) 


यह जीव ग्रीर ब्रह्म का साम्योपदेश केवल मुक्तो के 
स्वरूपापादक प्रकरणान्तरो में ही नहीं मिलता अपितु) श्री विष्ण 
पुराण में भो मिलता है- जैसे (६।७।६३) श्लोक वतलाता है 
कि) हे राजन्‌ वह तैलधारावद्‌ प्रविच्छिन्त स्मृति सन्तान रूप 
ज्ञान परंत्रह्म की प्राप्ति का साधन तथा परं ब्रह्म प्राप्य है। 
जिस तरह ब्रह्म प्राप्य है उसो तरह ब्रह्म के ही समान भावना 
त्रय रहित भगवान्‌ की उपासना करने वाली प्रात्मा प्राप्त करने 
योग्य है ।' इस श्लोक में- परं ब्रह्म के ध्यान के द्वारा कर्मभावना 
ब्रह्मभावना उभयभावना, इन तीनों भावनाम्रों से रहित होने के 
कारण ब्रह्म के ही समान शुद्ध ग्रात्मा प्राप्य है- यह कहकर (वि० 
पु० ६।७।६४) श्लोकों में कहते हैं कि- ग्रनादि काल से क्षेत्र रुपी 
माया के “सत्त्वादि गुणों में भूलकर अपने स्वरूप को भूल जाने 
के कारण) क्षेत्रज्ञावस्थ जीव ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान से युक्त है 
तथा परं ब्रह्मध्यान रूप ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का साधकतम है । मुक्ति 
रूपी कार्य को सिद्धि कर परंत्रह्म ध्यान स्वरूप उसका वह ज्ञानरूपी 
साधन सफल हो जाता है तथा उससे निवर्तित हो जाता है । अर्थात्‌ 
भावनात्रय के नप्ट हो जाने से ग्राविभू तगुरणाप्टक ग्राम स्वरूप 


( १०८ ) 


को प्राप्त हो जाने के कारण परंत्रह्म ध्यानह॒प साधन के सफल 
हो जारे से उसको जो निवृति वतलायी गयी है, उसका अभिप्राय 
है कि आजीवन अनुष्ठान करते रहना चाहिये । 


इसके पश्चात्‌ (६।७।१५) इस श्लोक में मुक्तजीवों के स्वल्प 
का वर्णन करते हुए कहा गया है कि- परंत्रह्म के ही समान 
आविमू तगुणाष्टक होकर जीव ज्ञानानन्द होगे फे कारण ब्रह्म के 
हो समग्रन प्राकार वाला हो जाता है ग्रौर जोवात्मा और परमात्मा 
में भेद तो ग्रज्ञान के कारण होता है। 


इस श्लोक में तदभावशब्द ब्रह्म के स्वभाव का वाचक है 
स्वरूपैक्य का वाचक नहीं, स्वख्वैक्य का वाचक मानने पर 
“तद्भावभावमापन्न:' इस शब्द के दुसरेभाव श द का भ्रत्वय नहीं 
हो पायेगा । तथा पूर्वोक्त भर्थ का विरोध होगा । ब्रह्म की प्रक्षीणा 
शेप भावनात्व है, उस स्वभाव को प्राप्त होना ही तद्भावभावाप 
पता कहलाती है । उस स्वभाव को प्राप्त कर लेने पर जीव का 
परमातमा से ग्रभेद हो जाता है । जीवात्मा और परमात्मा दोनों 
के ज्ञान स्वरूप होने के कारण दोनों में ग्राकर का प्रभेद है। 
देव इत्यादि शरीर के कारण जीवात्मा म्रौर परमात्मा के श्राकार 
में भेद होता है। जव परंब्रह्म के ध्यान से उसका अज्ञान रूप 
कर्म नप्ट हो जाता है, तो वह देवादि भेद नप्ट हो जाता है। 
अतएव जीवात्मा परमात्मा से अभेदी हो जाता है। 


-( १०३ ) 


यथोक्तम्‌ 


मूल--एक स्वरूपभेदस्तु बाह्यमं प्रवृत्तिज: । 
` देवादिसेदेऽपध्ञस्ते नास्त्येवादरसों हि सः ॥ 

(बि०पु० २।१४।३३) इति । 
एतदेव चिबुणोति-- 'विमेदजनके ज्ञाने नाशमात्यम्तिके गते | 
झात्मनो ब्रह्मो भेदमसन्तं फः करिष्यति ॥इति । 
विभेदः = .विविधो भेदः, देवतिर्यङ्मनुष्यस्थावरात्मकः । 
यथोक्तं शौनकेनापि- “चतुविधो$पि भेदोऽयं मिस्याज्ञान 
निबन्धनः ।” (वि० धर्मो० १००।११) श्रात्मनि ज्ञान- 
रूपे देवादिरूपविविधनेद हेतुभूत कर्मास्याज्ञाने परब्रह्म 
घ्यानेनात्यरदरनाशं गते सति हेत्वभावादसन्तं परस्माद्‌ 
बरह्मणा ग्रात्मनो देवादि रूपभेदं कः करिष्यतीत्यर्थः । 
'अविद्या कर्म पंज्ञान्या' इति ह्यत्रंवोक्तम्‌ । “क्षेत्रज्ञं चापि 
मां विद्धि” इत्यन्तर्यामिरू पेश सर्वस्यात्मतयेबयाभिधानम्‌ 
श्रम्यया— 'क्षरः सर्वाणि भूतानि कूद्स्योऽक्षर उच्यते।' 
“उत्तम: पुरपस्त्वन्मः' इत्यादिभिविरोध: । श्रन्तर्यासि 
रूपेण सर्वेपामात्मत्वं तत्रव नगवता$निहितम्‌ । ईश्वर: 
सर्बरभूतानां हृद्‌ देशेष्जुन तिष्ठति । ( गो० १५६१ ) 


( ११० ) 
सर्वस्य चाहं हृदि सञ्चिविष्टः / (गो० १५।१५) इति 
च । 'अहमात्मागुडाकेश ! स्वंभूताशयस्थितः इतिं 
च । तदेवोच्यते । भूतशब्दो ह्यात्मपर्यन्तदेहबचनः । यतः 
सर्वेबामयमात्मा ततएव सर्वेषां तच्छरोरतया पृथगवस्थानं 
प्रतिषिध्यते 'न तदस्ति विना यत्स्यात्‌’ इति, भगवद्विभू- 
त्युपसंहारश्चायमिति त्थेवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ । तत इदमुच- 
यते— “यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्वं श्रोमदूजित मेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंश सम्भवम्‌ । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥' इति 
(गो० १०।४१।४२) 
अतः शास्त्रेषु न निविशेष वस्तु प्रतिपादनमस्ति । नाप्यर्थ 
जातस्य श्रान्तत्व प्रतिपादनम्‌ । नापि चिदचिदीश्वराणां 
स्वरूपभेद निषेधः । 
अनुवाद- जैसा कि (श्रो विष्णुपुराण के २।१४।३३ इलोकों 
मे) कहा गया है कि समान ग्राकार वासे ग्रात्माम्रों में जो भेद 
प्रतीत होता है वह वाह्य कमं जन्य देव आदि शरीर के कारणही 
होता है, देव प्रादि “भेद के नप्ट हो जाने पर ग्रात्मा आवरण रूपी 
देव ग्रादि शरीर भेदों से रहित हो जाता है । 'विभेद जनके ज्ञाने' 
इत्यादि एलोक के द्वारा इसी की व्याख्या की गयी है। वह इस 
तरह से कि देव ग्रादि विविध भेदों के जनक ज्ञान का ग्ात्य- 


है 


(१११) 


न्तिक (विल्कुल) नाश हो जाने पर झारमा और परमारमा दोनों 
के (समान झाकार वाले होने के कारण) उनमें मविद्यमान भेद को 
कौन उत्पन्न कर सकता है? 

इस शलोक में विभेद शब्द अनेक देव, तियंका (पशु पक्षी) 
मनुप्य र स्थावर जीवों दा वाचक है। जैसा कि श्री विष्णु 
धर्म नामक ग्रन्थ में श्री शौनक ने भी कहा है- देव, मनुय्य 
स्थावर एवं तिर्यक्‌ यह चार प्रकार का जो जीवों का भेद प्रतोत 
होता है वह मिथ्याजान (प्रात्मा के' विषय में होने वाले भ्रान्ति 
ज्ञान) के कारण होता है । (इस तरह उपयु क्त- एक स्वल्प 
प्रात्मा में होने वाले देव, तिर्यक आदि रूप से अनेक भेदों के 
कारणभूत कर्म नामक भ्रज्ञान के परंत्रह्म के ध्यान के दारा 
नप्ट हो जाने पर देवादि भेद की प्रतीति के हेतु भूत प्रज्ञान के 
अभाव के कारण समानाकारक परंत्रह्म से झ्रात्माओं का देवादि 
रूप से भेद कौन कर सफता है ? यहाँ पर कहा गया है 
कि कर्म नाम की अविद्या शक्ति परंत्रह्म की तीसरी शक्ति है । 

गोता के तेरहवें प्रध्याय में स्वयं भगवान्‌ ने “मुके ही क्षेत्रज्ञ 
जीव भी जानो' इत्यादि श्लोक में अपने को अन्तर्यामी रूप से सवों 
की ग्रात्मा होने के कारण उनकी एक रुपता बतलायी है । यदि 
ऐसा प्र्थ नहीं माना जाय तो (फर सभी देवादि वद्ध जीव थर 
हैं, समान आकार वाले नित्य मुक्त जोब ग्रक्षर कहलाते हैं। 
इन दोनों से भिन्न उत्तम पुरुष, भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं। इत्यादि 
गीता वादयां से विरोध होगा। गीता में ही भगवान्‌ ने अपने 
को अन्तर्यामी रूप से सत्रों की झात्मा वतलायो है! 


( ११२ ) 


'हे अजुन ! ईश्वर का सभी जीवों के हृदय ( प्रदेशस्य 
आत्मा) में निवास है “मैं सों के हृदय में प्रविष्ट हूँ ।' दे गुडा 
केश ! सभी आत्मा के भीतर स्थित होने के कारण मैं सयों को 
श्रारमा हूँ ।' 


| 'सबंभूताशयः' में भूत शब्द देह से लेकर थात्मा तक का 
' वाचक है। चूंकि परमात्मा सों को गात्मा हे श्रतएव समो 
प्रकार के देवादि शरीर उससे श्रलग नहीं रह सको, इसो वात को 
कहा गया है। “न तदस्ति विना यत्‌ स्यात्‌” भ्रर्थात्‌' संसार 
को कोई ऐसो यस्तु नहीं जो परमात्मा की व्याप्ति के बिना रह 
सहे ।' चूकि “एतां विभूति योगं च' इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ होने 
वाला यह ग्रब्याय भगवान्‌ को विभूतियों का वर्णन प्रस्तुत करता 
है प्रतएव इस श्लोक में भगवान्‌ की विभूति का उपसंहार स्वीकार 
करना चाहिये । इसी लिये तो गोता में कढा गया है-बदु-य द्विभूतिमत्‌ 
सत्त्वमित्या दि- 


5 अर्थात्‌ जगत्‌ में जो जो ऐश्वर्य सम्पन्न होने के कारण 
` नियामक, भोग्यः पदार्थों को समृद्धि से युक्त, वलवान, ग्रतएव 
प्रशासक जीव हैं उन्हें तुम मेरे तेज के अंश से' उत्पन्न समको ।' 

) “मैं इस सम्पूर्ण जगत्‌ में भ्रपने एक अंश से व्याप्त होकर स्थित हूँ ।' 
इन सभी प्रमाणो से स्पप्ट है कि शास्त्रों में निविशेष 

| स्तु का प्रतिपादन नहीं है और न तो सभो वस्तुत्रो फा 
ध्रान्तित्व प्रतिपादन ही है ग्रौर जड (प्रकृति) चेतन (जोव) 

एवं ईष्वर के स्वरूप में होने बाले भेद का निषेध भी नहीं है। 


इस तरह जिमासाधिएरगा में निविशेष वस्तु खण्डन समाप्त हुमा । 


रे. 


(क) 
हिन्दी श्रीभाष्य के विशिष्ट सहायक 


१-अनन्त श्री विभूषित जगद्‌ गुरु ठुप्णम,चाय रवामी जी महाराज 
कांचीप्रतिवादि भयंकर पीठाघीश्वर अध्यक्ष थी वेंकटेश देव स्थान 
ट्रस्ट फानसवाड़ी वम्वई १०००) 
२-जगद्गुरु रामानुजाचार्य यतोन्द्र स्वामो रामनारायणाचार्य 
फोशलेश सदन पीठात्रीएवर कटरा अ्रयोध्या [ उत्तर प्रदेश | 


१००१) 

३-श्री १००८ श्री महान्त राजेन्द्राचार्यजी महाराज ग्रध्यक्ष नरगदा 
मठ पो० विलौंटी जि० भोज]र (विहार) ५०१) 
५-श्री १००८ थो महान्त कमलाकान्ताचायंजी उत्तर तोताद्रिमठ 
अयोध्या [3० प्रण] ५०१) 
६-श्री रामप्रियाशरण, वेदान्ताचार्य एम० ए०, लक्ष्मण किला, 
अयोध्या, ५०१) 
७-श्री राममूर्ति शस, वेदान्ताचायं, साकचौक, नयाघाट, वटी, 

५०१ 


४-भ्री १००८ श्री महान्त दुदशनाचाय स्वामी श्रीपादसवक वेण 
गोपाल मन्दिर वृद्ध खरा पो० मोरमा कलां जिला पलामू 


(बिहार) २५१) 
दधी १००८ श्री महान्त राबवाचायंजी मदराज श्रीरामानुजाचार्य 
* मठ देवघाट [गया] २५१ 


इ-श्ी १००८ धो महान्त नारायणाचार्यजी मुमुक्ष पत्ता ए १०४४ 
श्रीलक्मो नरसेह मन्दर यतिराज भवन प्रह्वादघाट वाराणसी 
२५१) 


डी (ब) 


हिन्दी श्रीभाष्य के १०१ रुपये-फे ग्राहकों के नाम 

१-श्री १००८ श्री महान्त गरड़ःवजाचार्य जीयर मठ पुरी उड़ीसा 

२-श्रीमान सरयू हजारी शर्मा ग्राम पो० डुमरिया बुजूग (भया) 
परवत्ता जिला मु गेर विहार । 

| ३-डा० रामनिवास चण्डक सविता ट्रेंडस ६।१।६३०।५ सविता 

| सदन, खैरतावाद, हैदराबाद'४। 

| ४-धीडुगल किशोर जगनानी, श्याम जी ट्रेडिंग कम्पनी, बेडीगेट 
जाम नगर गुजरात । 

५-सुथी मीरा वाई जो विश्वरूप वस्त्रालय वराक्रर पश्चिमी 
बंगाल । 

६-उु श्री जानकी वाई जी, कोशलेश सदन, कटरा, अयोध्या । 

७-श्री शिवदत्त राय सन्तोप ब्रादर्स २० १ वी० महात्मा गाँधी रोड 
कलकत्ता ७। 

८-थी वुद्धदेव जःयसवाल लक्ष्मोगंज देवरिया (उ० प्र०)। 

है देञथी बिजयनानायण सिंह ग्राम कैलावर पोस्ट मथेला वाराणसी 

४ १०-श्रीमान्‌ पं० राजपति शुवल श्री धर्म समाज सं० महा विद्यालय 

` मुजपफरपृर (बिहार) 

| ११-थी गिन्नी वाई शर्मा, लक्षण किला, ग्रयोध्या । 

१२-थो स्वामी ह्रिप्रथन्नाचार्य, वि निगां, पो०-बन्धू छपरा, 

। जिला-भेजपुर । 

१३-राष्ट्र संत दामोदर थी निवासाचाय, हनुमान मंदिर, दशाश्व- 
मेध घाट, दारागंज, प्रयाग । 


eT NE 


00 


( ग) 


४-महावोर प्रचादजी रुंगटा, नेचुवाँ पो०-जलालपुर, गोपालग्रंज 
बिहार । 
१५-धी स्वामी हरिप्रपन्नाचार्यजी, चरित्रवन, ववसर, विहार । 
१६-श्री पं० शोभनाथ तिवारोजो, चिलहर, जिला भोजपुर । 
१७-श्रीमान्‌ ठाकुर शारदाप्रसाद सिहजी, पपोरा, सकलडीहा,बा रा 
१८-थी रमाकान्ताचाय, श्री कोशनेश सदन, कटरा, अयोध्या । 
१३-श्री १००८ श्रीमह्वान्त देवनायकाचार्य जी, तोता द्विमठ, स्वगंद्रार 
अयोध्या । 
२०-श्री १००८ धोस्वामो रामसुभग शास्त्रीजो, राममहल, कटरा,'अ० 
२१-भी १००८ श्री स्वामी नृत्यगोपाल दासजी, म० भी मणिराम 
दासजी की छावनी, अयोध्या । 
२२-श्री मोहनलाल भण्डारी, ३६४ शाकरपेट, सोलापुर-२ महाराष्ट्र 
२३-श्री तुलसीराम घनश्यामदास धूत, पलटण गली, सोलापुर-२॥ 
२४-श्री गोविन्दलाल राधा किशन, दरगड, पलटणगली, सोलापुर-२ 
२५-श्री नन्दकिशोर, थीनिवासकःवरा, सिद्धेश्वर माकेट, सोलापुर 
२६-श री नारायणदास भण्डारी, कोरेगांव, जिला सातारा, महाराष्ट्र 
२७-श्री जयनारायणदास भण्डारी, ,, » » | 
२८-श्री भण्डारो बलाथ इम्पोरियम, ,, 5 ह | 
२३-धीरामविलास तोपणीवाल, ग्रनमूयावाई, जोधराज, रमाकिशन | 
मु० वकारभाग, सांगली, महाराष्ट्र । 
३०-मोहनलाल मेघराज कावरा, फर्मे-मे हनलाल हरिकिशन फावरा 
बकार भाग, स'गलो, महाराष्ट्र । 


(घ) 


३१-मेससे- मर्दा द्रे डिग कम्पनी, वकार भाग, सांगलो, महाराष्ट्र । 

३२-श्री कुञ्ज विहारीजो मू दड़ा, झाई' टाइप' न० १७ वाँगइनगर 
दाण्डेली एन० आर० पिन० ५८१३६२। 

३३-श्री निवासजी मारू, ग्राई० टाइप न० ७ वांगड़ नगर दाण्डेली 

३४-श्री मदनलाल जी मारू, झाई० टाइप न० ११, वाँगड नगर | 
दाण्डेली । | 

३५-श्री वालमुकुन्द रामचन्द्र ग्रसावा, पलवर वाजार, वल्लारी, | 
कर्णाटक । 


३६-श्री युगलकिशोर सारडा, राधाकृष्ण इण्डस्ट्रोज वल्लारो, 
३७-श्री वन्शील,ल रन्धर, न० ७६ झार० टी० स्ट्रीट बंगलोर-२ ए 

३८-थी रन्धर इष्टर प्राइजेज, एवेन्यू रोड क्रास, बंगलो र-२ 
३३-थी १००5 श्री म० गोपालाचायंजो महाराज, लदमोनारायण 
मन्दिर, उत्तराद्धि मः, वेस्ट मध्य स्ट्रीट, ति रमाला हिल्स, चितूर, 

) (ए० पोष ) 

। ४०-थी चन्द्रशेखर पाण्डेय, केन्द्रीय सं० विद्यालय, तिरुपत्ति ए० पो० | 
) ४१-श्री स्वामो घनुर्वेराचार्य, सऊथ उत्तर स्ट्रीट, भी रङ्गम ट्रीची | 
पाने० ६२०००६ । 
४२--धी १००८ श्री स्वामी दामोदर प्रपन्नाचायं जो, राघा कृष्णा : 
मन्दिर, न० १८० चाइनावाजर रोड, मद्रास, तमिलनाडु । 
४३-थोमान्‌ सेट जेठमल, लक्ष्मी निवास जी तापिया, मु०्पो० सेडम | 
जिला गुलबर्गा, कर्णाटक । । 


ॐ पुस्तक प्राप्ति थान ऋ | * | 2 
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१:-- हिन्दी श्रीभाष्य प्रकाशन योजना समिति 
श्याम सदन, मु०-एटरा, पो०-्रयोध्या, जिए-फैजाबाद (उ० प्र०) 


२: जगद्गुरु रामानुजाचार्य यतोन्द्र स्वामी" 
रामनारायणाचार्यजो _ 
शरीके.शनेश सदन, कटरा, पो०-प्रयोध्या, ज०-फजाव्राद : (उ०प्र०) 


३:- श्री स्वामी बीर राएवाचार्य शास्त्री ' 
पुरानो यनबेदी, पूर्व फाटक (उतर स्थान) पो७-म्रयोध्या 
“जिला-फजाबाद 
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७ श्याम मुद्रगाल्य, अडर, >.य,ध्या 
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,१- भगपत्पाद-श्री रामानुजाचार्य प्रणीत 
“8 


| हिन्दा श्रीभाष्य ` / 


सगद्गुद रामःनुजाचायं यतीन्द्र 
I2lbtI> ILE? 


IE: elht 


हिन्दी व्याख्याकार 
सखी शिवप्रसा २ डियेदा (क्रोधराचाय) 
मा हव्य बदान्ताचाय एम ए« '.य! 
#१ घेदार्य विशागाध्यक्ष, श्रीटनुपशा स०म० विद्यालय 
भु हैं _मःदग ४, प्रब भ्या 


| दन प्रथमावृ ग मूरय का्दिक परिमा 
iis २००० ४, य्पया २०३४ विग्रमाबइ ७ 
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